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निवेदन 


टना के मंच से पुरी के स्वामी शंकराचाय के 

[ और हिदू-संस्कृति में शूद्रता गौर" अस्पृश्यता 

विरुद्ध कहकर कोलाहल मच गया । इसी तरह 

१५६ ए और सावंजनिक विकास-मंत्री (अब सुरक्षा 

मजी के यह कह देने पर कि वैदिक-युग में 

पालमिंट में हंगामा मच गया । किन्तु ये दोनो 
रेत हैं। ' 

«= ऊष्प»-मक्जों कि मेरा प्रथम प्रयास है, मैंने वेदिक युग से 
लेकर अब तक प्रचलित आर्यो की नीति और प्रथाओं का दिग्दर्शन कराने 
का प्रयास किया है । इसके पढ़ने से पाठकों के सामने वह तस्वीर खिच 
जायगी कि आगंतुक आयो ने किस तरह इस देश के भोले-भाले, सीधे” 
और निरछल प्राचीन निवासियों को अपना दास और गुलाम बत्ताया। . 
आर्यो की ये प्रथाएँ इतनी घृणित और अन्याय-पूर्ण हैं कि आज का समय ' | 
समाज इन्हें पढ़कंर चौंक पड़ँगा। किन्तु वैदिक या ब्राह्मणी हिन्दू-शास्त्र 

` इन्हें काव्यालंकार-पूर्ण भाषा में, आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। आयें- 
ऋषियों के उत्तराधिकारी ब्राह्मण इनमें एक अनुस्वार का भी परिवर्तन _ 
करना नहीं चाहते । क्योंकि वे अपने पूर्वजों को अग्रांत और त्रिकाल-दर्शी _ 
मानते हैं, और कहते हैं, उन पर हमारा अन्ध-विश्‍ुवास है । अतएव उसका 
निरंतर संगायन करते रहते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में जो उद्धरण दिये गये हैं, 

| सब सही हैं । उनके अंकों के देने और लिखने में अशुद्धियाँ हो सकती हैं । 

 । पाठक उनका केवल आशय ग्रहण करेंगे । 

॥ ` ` अन्त में, मैं वयोवृद्ध, समाज-तत्त्व-दर्शी शद्धेय शी जिज्ञासुजी को . 

ld धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता, जिन्होंने भेरी इस कृति को संवारकर 
ˆ ` सुप्रसिद्ध बहुजन-कल्याण-माला का एक सुमन बना. दिया । क 


Fe अप्रैल, १६६६ ] 


हे 


की . f हक बे 
Digitized by Arya Samaj Foundation @hennai and eGangotri 


भारत में वेदिक आये इरान से आये 


स्व० प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध ग्रंथ “डिस्कवरी आफ 
इंडिया (हिंदुस्तान की कहानी) में लिखा है कि वैदिक आर्य, जिनके 
प्रमुख उत्तराधिकारी ० काः 5 
ब्राह्मण हैं, यहाँ ईरान 
से आये। पं० नेहरू 
ने लिखा है— 
“भारतीय आयें 
और ईरानी अलग 
होकर अपना-अपना 
यास्ता लेने से पहले 
एक ही नस्ल के थे। 
जाति की दृष्टि से तो 
दोनो एक थे ही परंतु 
उनके पुराने घमं और 
भाषा में भी एकसा- 
नियत है । वैदिक और 
जरथुस्त घमं में बहुत- 
सी बातें एक-सी हैं 
और वेद तथा अवेस्ता 
दोनो एक-दूसरे 
मिलती-जुलती हैं । 
बाद pets क और 
फारस विकास 
अलग-अलग हुए . हैं, न 
लेकिन दोनो के बहुत से मूल शब्दः एक] ही हैं | दोनो भ षाओं 
पर उनकी कला और संस्कृति का उनके जुदा-जुदा वातावरण का भ्रभान 
पड़ा है । जिस तरहःफारसी कला का ईरान की मिट्टी और प्राकृतिक दुश्यों 


~ 


5. ग So] 


से मौलिक संबंध दिखाई देता है- उसी तरह भारतीय आर्यों की कला: . 
परंपरा बर से ढक़े पहाड़ों, हरे-भरे जंगलों और उत्त री हिंदुस्तान की बड़ी 


नदियों से पैदा हुई है । अवेस्ता में [हदुस्तात का जिक्र आया है और उंत्तरी 
.हिंदुस्तान का कुछ वयान भी, इसी तरह ऋग्वेद में फारस के हवाले हैं । 
"फारसी लोग पाइवं कहलाते थे, और बाद में यही पारसीक कहलाने लगे, 
-इस तरह ईरान ओर हिस्तान के दरमियान आपसी दिलचस्पी की परंपरा 
पुरानी है, ओर अप्ीलिप्रत वंश के जमाने से पहले की ।” (पृ० १५३) 
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आये-नीति का भंडाफोड़ 
पहला अध्याय 
. नारी-जाति की दासता, नियोग ओर व्यभिचार 


नियोग की घर्म-प्रथा चल्लाने में आयें-व्यबस्थापकों की नीति, 
केबल आयोँ की संख्या वढ़ाकर देश पर छा जाना. मात्र ही न 
थी, वरन्‌ आये-ऋषियों, ब्राह्मणों और आये-राजाओं की कास- 
पिपासा और विषय-भोग-लिप्सा की एप्ति के लिए साधन सुलभ 
कर लेना भी था । अतः उन्होंने इन सव कुकमो को धर्म-विधान के 
रूप में प्रचारित किया ताकि जनता इन्हें धमंशास्त्रों की आज्ञा 
सममे | इस पुस्तक में एवं इस अध्याय में हिन्दू शास्त्रं से संक- 
लित करके जो उद्धरण दिये गये हैं, उन्हें पढ़ने और उन पर 
विचार करने से पाठकों को इसी परिणास पर पहुँचना पड़ेगा | 


मनुस्मृति ( ६-७६ तथा १-८१ ) में लिखा है। 
प्रोषितो घर्मकार्याथं प्रतीक्ष्योडष्टों नरः समाः। 
विद्यार्थ षडः यशोथ वा कामार्थ त्रीस्तु वत्सरान ॥ . 
x बंध्याष्टमेऽधि वेद्याव्दे दशमे तु शत प्रजा। 
X एकादशे स्त्री जननी सद्मसत्व प्रिय वादिनी ॥ 
' अर्थ--शादी-शुदा पति धर्म के लिए परदेश गया हो, तो स्त्री 
आठ साल तक प्रतीक्षा करे, यश या कीर्ति के लिए गया हो, तो 
सात साल, घनोपाजेन के लिए गया हो, तो तीन साल तक भ्रतीक्षा 
करके स्त्री को नियोग कराकर संतान उत्पन्न कर लेना चाहिए 
और जब पति वापस आंये, तब नियुक्त पुरुष को त्याग देना 
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चाहिए, इसी तरद्द यदि पति दुखदायी ददो तो स्त्री पति को छोड़ 
कर अन्य पुरुष से नियोग कराये । 


. अन्यसिच्छस्व, सुभगे पति मत 
( ऋग्वेद मंत्र १०, सूत्र १०, मंत्र १० ) 

अरधे--यदि पति संतान पेदा करने में असमर्थ हो, तो अपनी 
पत्नी को आज्ञा देकर दूसरे पुरुष से संतान पैदा करा सकता है। 

इन प्रमाणों से साफ सिद्ध है कि हिन्दू शास्त्रों में पर पुरुष से 
बच्चे पेदा कराने का विधान दै और इसी को “नियोग-प्रथा” 
कहते हैं| सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए संतान की आवश्यकता 
रहती है। किंतु यदि उत्तराधिकारी नहीं दै, तो वह संपत्ति 
लोकहित अर लोककल्याण में क्यों नहीं लगायी जा सकती ९ 
इस भावना के विरुद्ध दो बातें काम करती हैं: एकु दै जाति-भेद, 
बंश-भेद्‌ और वर्गं-मेद, दूसरी है गुरुओं की संभोग सुलभता 
अथवा पर-स्त्री-रामन और व्यभिचार की भावना तथा नारी- 
जाति की विबशता । इस सम्वन्ध में नोचे जो उदाहरण उद्धृत 
किये जाते हैं, उनसे यह बात पाठकों की समम में आ जायगी । 

इनमें सबसे बड़ा उदाहरण “रघुपति राघव राजाराम? का दै। 
राजा दशरथ बूढ़े और संतानोत्पादन में असमर्थे हो गये थे। 
उनके कोई संतान नहीं थी । उन्होंने अपने झुल-पुरोह्दित बशिष्ठजी 
से अपने सन की रलानि कही । बशिष्ठजी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने 
की सलाह दी और इस काम के लिए श्ृंगी-ऋषि को बुलाया । 
अुंगी-ऋषि ऐसे युवक थे जिन्हें पूरे जवान हो जाने पर मी स्त्री- 
पुरुष का भेद-ज्ञान. नहीं था । उन्हें अयोध्या में ले आने का बीड़ा 
वेश्याओं ने उठाया, और ले आई | ये वेश्यायें अद्ध-नग्न योगिनी 
बनकर शटंगी-ऋषि के समीप गई और उन्हें चसक-दसक-दिखा, 
पौष्टिक मोदक खिला, बातों के जाल में फॅसाकर अयोध्या ले 
आई । फिर यज्ञ हुआ और रात्ियाँ गर्भवती हो गई और यथा 
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समयं राम-लक््मण-भरत-शत्रहन नामक चार पुत्रों का जन्म हुंआ। 
राजा दशरथ के बीयें से नहीं, यज्ञ और ऋषि-ंग के प्रताप से। 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी की इस कथा को मन में दी समम लेना 

चाहिए, जवान से कुछ कहना नहीं चाहिए। अब दूसरे उदाहरण 
लीजिए। 

राजा सुदास के कोई संतान न थी । अतः संतान के लिए 
इन्होंने वशिष्ठ ऋषि से अपनी पत्नी दमयन्ती का नियोग कराकर 
पुत्र उत्पन्न कराया था | कारण यह बताया जाता दै कि निससन्तान 
व्यक्ति यदि किसी बच्चे को गोद ले ले, तो वह उसके गोत्र में नहीं 
मिलता और न परिवार का अंग ही बनता है। ऐसी ऋग्वेद की 
आज्ञा दै । नियोग दरारा गर्भस्थ भ्ण का पोषण साता के रक्त से 
होने के कारण बह बच्चा परिवार का अंग होता दै। 

इसी प्रकार राजा शान्तलु के पुत्र विचित्रवीय और चित्रांगद 
जब निस्सन्तान मर गये, तो उनकी स्त्री अम्बा और अस्चालिका 
का नियोग व्यास के द्वारा कराया गया जिससे घृतराष्ट्र तथा 
पांडु की उत्पत्ति हुई । र 

पांडु की दो स्त्रियाँ थीं कुस्ती और माद्री। पांडु को शाप हो गया 
था कि स्त्री को छूते ही मर जायेंगे । अतः उन्होंने अपनी स्त्री डुन्ती 
को त्तियोग द्वारा संतान उत्पन्न कराने की आज्ञा दी । कुन्ती इस 
आज्ञा से बहुत लज्जित हुई, तो राजा पांडु ने उसे तमाम पुरानी 
कथाएँ सुनाई जिनमें नियोग दवारा संतान उत्पन्न करायी गयी थी। 
पांडु ने कुंती को सममाया कि है सुंदरी, पूर्वकाल में स्त्रियों के लिए 
कुछ रोक-टोक न थी। हे सुहासिनी, उन दिनों बे स्वतंत्र रहकर 
रति-विल्ास की आशा में स्वच्छन्दतापू्वंक घूमा करती थीं। 
इससे उन्हें अधमे नहीं होता था । पुत्रहीन व्यक्ति को चाहिए कि वह 
पिंडोदक कमे के लिए किसी प्रकार पुत्र की प्राप्ति करे और कुल 
का नाम जारी रखने के लिए प्रयत्नशील रहे। 
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पांड के इस कथन से कुन्ती निरुत्तर हो गई और मजबूर 
होकर उसने धर्म देवता को बुलाया और उनसे नियोग कराकर 
घर्मे राज्ञ युधिष्ठिर को उत्पन्न किया, फिर वायु देवता ज 
ओर उनसे नियोग कराकर भीमसेन को उत्पन्न किया ऑर्‌ फिर 
देबराज इन्द्र को बुलाया और उनसे नियोग कराकर अजुन को 
उत्पन्न किया । 

कुन्ती के तीन पुत्र हो जाने पर पांडु के आदेश से उसने अपनी 
सौत माद्री के लिए अश्विनीकुमारों को बुलाया और उनसे 
नियोग कराकर माद्री ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया । 

कुन्ती की एक और कथा है। झुन्ती जब क्वारी थी, तो उसने 
सूये देवता को बुला लिया था। किन्तु क्वाँरी होने के कारण 
उसने सूर्ये से भग-सम्भोग नहीं कराया । तव सूये ने उसके कान में 
संभोग करके कर्ण को उत्पन्न किया । कर्ण का पालन-पोषण एक शूदर 
के घर में हुआ, क्योंकि वह चोरी से व्यभिचार द्वारा पेदा हुआ 
था | इसलिए उसे छुपाया गया। लेकिन कर्ण बड़ा वीर हुआ, 
ओर वह दुर्योधन का मित्र बनकर पांडवा से लड़ा । महाभारत 
का एक पर्द ही कणा-प्े के नाम से प्रसिद्ध है। 

ब्राह्मणी शास्त्रा में घमं एक ऐसे देवता हैं जिनके मनुष्य की 
भाँति सारे अंग-प्रत्यंग और आकृति दै। झुन्ती ने जब उन्हे 
बुलाया, तो धर्म मनुष्य के रूप में उसके पास दौड़े आये, और 
उससे सम्भोग करके उसे गर्भिणी बना गये। इसी तरह बायु 
(हवा ) भी मनुष्य के समान अंग-प्रत्यंग बाले देवता हैं । उन्होंने 
भी छुन्ती के बुलाने पर उसके पास आकर उसके साथ सम्भोग 


किया और उसे गर्भिणी वना गये | देवराज इन्द्र और अश्विनी- 


कुमार तो नराकृति के देवता हैं ही । अश्विनीकुमारों को देवताओं 
का वेद्य कहा जाता है। कहते हैं, उन्होंने बूढ़े चबन ऋषि को 
जवान बनाने के लिए “च्यवनप्रश” नाम का एक अवलेह बना 
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दिया था । ऐसे कुशल वैद्य ने यदि कुन्ती की सौत माद्री से संभोग | 
करके उसे गर्भिणी बनाया दो, तो इसमें अधिक आश्चय नहीं । 

देवराज इन्द्र का कहना ही क्या दै ! वे तो दिन-रात शराब 
के नशे में उन्मत्त रहते हैं, और नंगी स्त्रियाँ उनकी जाँचों पर बेटी 
रहती हैं । महासुन्दरी स्त्री शची के रहते हुए भी उनके मनोरंजन 
के -लिए रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराएँ 
स्वर्गीय नृत्य और चित्ररथ आदि गंधं अपने मनोहर संगीत से 
देवराज का मनोरंजन किया करते हैं। वे सतत सुरापान में निरत 
रहते हैं । उन्होंने छल से ऋषि-पत्नो अहल्या का सतीत्व भंग , 
किया था | यदि उन्हाने छन्ती के बुज्ञाने पर उसके साथ सम्भोग 
करके अजुन को पैदा किया, तो कोई आश्चयं नहीं। 

मनुस्सृति और ऋग्वेद के अनुसार नियोग एक पवित्र काय 
है। इसे प्रत्येक पुत्रहीन स्त्री को कराना चाहिए । यद्द एक ऐसी 
धर्माज्ञा दै, जिससे स्त्रियों का सतीत्व सुरक्षित न रह सका तथा 
ऋषियों व ब्राह्मणों के लिएं पर-स्त्री-गमन का रास्ता खुल गया । 

यह व्यभिचार का भयानक रूप वैदिक युग से महाभारत युग 
तक मिलता है। विधवा तक को भी नियोग द्वारा संतान उत्पन्न 
कराने का रास्ता खोल देता है। आगा मो के क्यनारसार ग्रन्थों के कथनानुसार 
किसी स्त्री को यज्ञ के समय उतने हो छुरा रखने चाहिए जितने 


शा 


जाते हैं। चादे वे समाज-विरोधी द्वों या समाज-सुधा रक । 
नियोग में संतान के लिए स्त्री को पर-पुरुष से सम्भोग कराते 
को मजबूर किया जाता दै। वैसे कदा गया है कि देवर स्त्री का 
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दूसरा पति है, परन्तु नियोग प्रायः देवता, वैदिक ऋषि-सुनि और 
ब्राह्मणों द्वारा ही कराया जाता है। ये लोग “बीज दान! के नाम से 
निस्संतान स्त्रियां के साथ सम्भोग करते थे और करते हैं। 
ऋषियों और ब्राह्मणों की व्यभिचार-लीला तो अकथनीय दै। 
कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं.। 
भागवत तृतीय स्कन्ध बारहवें अध्याय में भीष्म-पितासह ने 
कहा था कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं इस पर मैत्रेय ने का कि 
हम लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा ने अपनी काम- रहित सनोहर कन्या_ 
सरस्वती की कामना कासोन्मत्त होकर को और उसे अपनी पत्नी 
बना लिया । ब्रह्मा के दस पुत्र हुए, जिनसे सृष्टि की रचना हुईँ। 


महाभारत में उद्दालक ऋषि की कथा है। उद्दालक अपने 
आश्रम में पत्नो और पुत्र के साथ विराजमान थे। इतने में वहाँ 
एक ब्राह्मण आया और उद्दालक की पत्नी को खींचकर बाहर ले. 
गया । वहाँ उसके साथ अनेक ब्राह्मणों ने भी बलात्कार किया । 
उद्दालक के पुत्र ने जब इस कृत्य का विरोध किया, तो उहाक ने 
| यह कहकर उसे शान्त कर दिया कि बेटा, यहद तो हमारे धर्म की 
| रीति है । कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पकड़कर बलात्कार 
कर सकता है। 


बृहस्पति चन्द्रमा के गुरु थे। चन्द्रमा उनसे विद्या पढ्ने उनके 
घर जाता था। विद्या पढ़ते-पढ़ते उसने बृहस्पति की स्त्री महा- 
सुन्द्री तारा से प्रेम पेदा कर लिया और एक दिन तारा को 
लेकर भाग गया और लापता दो गया। चन्द्रमा एक साल से 
अधिक तारा से सम्भोग करता रदा और उसने बुघ नाम का एक 
पुत्र भी उत्पन्न किया | इधर बृहस्पति बहुत छुब्ध और व्याङल 
हुए । उन्होंने देवताओं आर ब्रह्मा से फरियाद की, तो सब देवता 
आर त्रह्मा ने चन्द्रमा को भत्सेना की और बुहस्पति की स्त्री 
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तारा को उन्हें लौटा देने का आदेश दिया । चंद्रमा ने तारा को 
तो वापस कर दिया, किन्तु अपने पुत्र बुध को नहीं दिया। 
पराशर ऋषि की कथा सुनिए । आप गंगा-पार करना 
चाहते ये । मल्लाह किसी कोमे में व्यरत था । उसने अपनी जवान 
बेटी से ऋषि को नौका द्वारा गंगा-पार पहुँचा आने को कहा। 
किन्तु पराशरजी जब गंगा की बीच धारा में पहुँचे, तो कामासक्त 
होकर मल्ला की लड़की से भोग चेष्टा करने लगे। लड़की ने 
कहा, बीच गंगा में यह क्या पाप करते हो ९ बोले, हमारे तप के 
प्रभाव से तुमे पाप नहीं लगेगा । लड़को ने कहा कोई देखेगा, तो 
क्या कद्देगा, में तो लज्जा से मर जाऊंगी। 
बोले, मैं कोहरा पैदा किये देता हुँ, जिससे अन्धकार दो 
ज्ञायगा और कोई देख न सकेगा । लड़की वोली, यदि सुमे गभे 
रह गया, तो मैं किसी काम की न रहूँगी। बोले, मेरे पुण्य-प्रताप 
से तेरे पेट से ऐसा बेटा होगा जिससे जब तक सूये-चन्द्र रहेंगे, 
तेरा नाम रहेगा। लड़की लाजवाब दो गई और पराशरज्ी ने उससे 
सम्भोग करके व्यास को पैदा किया । र 
भागवत स्कन्ध ६ में लिखा है कि वरुण देवता ने उवशी 
वेश्या से सम्भोग करके वशिष्ठ को पेदा किया, जो बड़े दोकर 
इच्वाकु-वंशीय राजाओं के पुरोहित हुए । इसी तरह ब्रहस्पति ने 
अपने बड़े भाई इतत्थ की स्त्री ममता? से सम्भोग करके 
भरद्ाज को पैदा किया, जो बड़े विद्वान वेदिक-ऋषि इए । 
विश्वामित्र ऋषि तप करते थे | उनके तप से इन्द्र डर गया 
कि तप करके विश्वामित्र कहीं इन्ट्रासन न ले लें। अतः उसने 
मेनका अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। मेनका 
विश्वामित्र के पास आयी और नाना प्रकार के स्त्रीसुलभ दाव- 
भाव करने लगी। विश्वासित्र मोहित हो गये आर तप छोड़कर 
उससे सम्भोग करने लगे । मेनका और विश्वामित्र के समागम से 
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शकुन्तला नामक लड़की का जन्भ हुआ, जिसे कण्व ऋषि ने पाला 
ओर राजा दुष्यन्त ने उस पर मोहित होकर उसके साथ संभोग _ 
किया, जिससे भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर महाभारत है | 

महाभारत आदि पर्व १३१ में लिखा दै कि महर्षि भरद्वाज 
गंगा-स्नान को गये। वह घृताची नामक अप्सरा के अलौकिक 
रूप-सौन्दये को देखकर उनका सन डिग गया; और कामोह ग से 
उनका वीर्यपात हो गया । उसे उन्होंने द्रोण नामक यज्ञ-पात्र में 
रख दिया । उसी से एक वालक पैदा हुआ जिसका नाम द्रोणा- 
चाये हुआ | 

अध्यात्म रामायण बाल़कांड सगे ३ की कथा है कि महर्षि 
विभांडक किसी बड़ी झील में स्नान कर रहे थे । वहाँ उन्होंने उबेशी 
अप्सरा को देखा। उसे देखते ही भुनि ऐसे कामातुर हुए कि 
उनका वीये जल में स्खलित हो गया, जिसे एक प्यासी हिरणी ने 
संयोग से पी लिया और गर्भवती ददो गई। उसी से अंगी ऋषि 
का जन्म हुआ | 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ को तो भागवतकार ने “चोर-ज्ञार-शिखा 
मणिः” कहकर उनकी प्रशंसा की है। बचपन में वे यमुना के किनारे 
जहाँ गोपियों प्रभात-काल में जल में नग्न स्नान कर रही थीं, 
चुपके से गये और उनके कपड़े बटोरकर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ 
गये । गोपियाँ स्नान करके जब कपड़े पहनने चलां, तो सारे कपड़े 
गायब थे । अव नंगी जल से बाहर. केसे निकलें । उन्हें व्याकुल 
देखकर कृष्ण भगवान्‌ ने कहा-हे सखियो, तुमने निपट नंगी 
होकर जल में स्नान किया है, तुम्हारे इस क से वरुण-देव का 
अपमान हुआ दै। इसलिए, इस अपराध को क्षमा कराने के लिए, 
मस्तक पर अंजलि बॉधकर प्रणाम करो, तब तुम्हें वस्त्र -मिलेंगे । 
लाचार द्वो गो पियों ने यमुना से नंगी निकलकर मत्थे पर हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया, तब उन्हें कपड़े मिले और श्रीकृष्ण 
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भगवान्‌ को उनके लज्ज्ञा-अंगों को खुला देखने का सुख प्राप्त : 
हुआ । 

इसके अतिरिक्त महारास लीला करते हुए गोपियों के आगे 
बाहु फैलाना, लिपटना, गले लगना, गोपियों की लट, जच, नीवी 
ओर स्तनों को छूना, हँसी-मसखरी करना, नखच्छेदन, क्रीड़ा- 
कटाक्ष और मंद मुस्कान आदि से गोपियों का कामोहीपच कर 
उनके साथ रमण करना प्रसिद्ध है। 

संसार की किसी भी जाति ने उसके प्रति जिसे ईश्वर माना है, 
ऐसी बीमत्स बातों का प्रचार नहीं किया, जेते कि आये-गुरुओं 
ने भगवान्‌ कुष्ण के चरित्र के चित्रण करने में किया । ईश्वर के 
प्रति सभी ने पवित्र भाव से उनके पंचित्रं गुणों का ही संगायन 
किया है। ईश्वर को पुरुष भी पवित्र भाव से देखता है और 
स्त्रियाँ भी पवित्र भाव से देख ती हूं । स्त्रियों ईश्वर को पति, और 
कान्त सममकर उनफे साथ रास-विलास करने की कामना कमी 
नहीं करतीं | भागवत की रास-पंचाध्यायी, गीतगोबिंद, अष्टछाप 
एवं विद्यापति आदि कवियों की कविताओं में सारे कोकशास्त्र 
आर नायिका-भेद की वातों का प्रचार किया गया है और राधाजी 
के नखशिख का ऐसा निलेज्जता-पूणे वर्णन हुआ है कि कोई मी 
चरित्रवान व्यक्ति उसे अपने मुख से उच्चारण नहीं कर सकता | 


ऐसा क्यों किया गया ? इस प्रश्‍न के उत्तर नर आये-रुरुआं की 
पर अर आर व्यभिचार का 
प्रचार करके सारे देश को व्यभिचार के पंक में डुबाकर अपनी 
गुरुआई का शंख बजाया जाय | 

मद्रास की सेन्सस (रपो्टे १८६७ के अनुसार दक्षिण-पथ की 
कौरवार जाति में कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्रो व पत्नी बेचने व 
दूसरों से उनका सम्भोग कराने के लिए स्वतंत्र था। पंजाब के 
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गांधार-ग्राह्मण अपनी पुत्री तथा पुत्न-बघुओं तर से प्रंतान उत्पन्न 
कर लेते थे । 


डा० म्योर के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत फे ब्राह्मण अपनी 
पत्नियों को किराये पर चलाते थे । 


सढुरा मैनुअल ८२ ई० के अनुसार पश्चिम घाट के एक- 
जाति में क्बाँरी लड़की के सन्तान हो जाना अनुचित नहीं माना 
जाता था। 

«The Position of women in Hindu-oivilization? में 
डा० अम्बेडकर ने लिखा है कि यद्यपि स्त्रो का बिवाह पक ही 
व्यक्ति से होता था, तथापि वह्द पूरे परिवार की सम्पत्ति 
सानी जाती थी किन्तु उसे पति की सम्पत्ति का हिस्सा नहीं 
मिल सकता था। अर्थात्‌ सम्पति का उत्तराधिकारी पुत्र ही हो 
सकता था । 


वेदिक युग में किसी भी स्त्री को पबित्र नहीं माना जा सकता 


था । नियोग-रूपी बलात्कार और व्यभिचार की भटठी में वदिकि . 


पुरुष भाई-बहन ही नहों, अपितु पिता-पुत्री के सम्बन्ध को भी 
पबित्र न रख सके । सुरा और विज्या के नशे में न बहन को 
पहचानते थे ओर न बेटो को, तपरा न उनके पवित्र सम्बन्धों की 
क थे। कामोन्मत्त हो पशुओं को भाँति व्यभिचार 
करते थे । 


संस्ङत-सा दित्य से पता चलता है, पहले वेदिक देवता, वेदिक | 


ऋषि और आरय-राजागण व्यभिचार-लीला अपने आपस मेँ ही 
करते थे। परन्तु कालान्तर में जब भारत पर इनका अखण्ड 
प्रभुत्व हो गया, तो ठप्रभिचार आम जनता की स्त्रियां के साथ भी 


जाता दै । रुद्रयामल तंत्र में लिखा है 
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रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु काशिका । 
चर्सेकारी प्रयागःस्याद्रजकी मथुरा सता॥ X 
अयोध्यः वार वधू ्रोकतः, साया तु नापितस्त्रियः॥ 
अर्थ--रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग करना पुष्कर स्नान के 
समान दै, चांडाली फे खाथ समागम काशी के समान दै, चमारिन 
से समागम करना प्रयाग तीर्थ के समान है, घोबिन से समागम 
करना मथुरा तीर्थ के समान तथा वेश्या के साथ समागम लीला 
करना अयोध्या तीथं फे समान और नाई की स्त्री के साथ 
समागम करना हरिद्वार फे स्मान । 
इस्री काममोग को उत्तेजना देने के लिए आया ने नशीली 
वस्तुओं का आविष्कार किया जिनके पीने और सेबन से व्यभिचार 
को उत्तेजना मिलती थी । नशों का आविष्कार वेदिक देवताओं, 
वेदिक ऋषियों ने किया तथा वाद में उनका प्रचार आम जनता में 
हो गया । अगले अध्याय में “सुरा पान” पर प्रकाश डाला जायगा। 
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दूसरा अध्याय 
सुरा-पान 


बदिक आये शीत-प्रधान देश के रहनेवाले थे। भारत में 


आकर भी पहले बे त्रिविष्टप तिव्धत और हिमालय पवेत के - 


शीत-प्रधान देशों में रहे | आयो का स्वगं कहाँ था, इसका पता 
महाभारत के स्वगारोइण-पने से मिलता है। वेदिक देव, यक्ष, 
गंघषे, किन्नर आदि सब पहाडी :प्रदेशाँ में रहते थे | शोत-प्रधान 
देशों के निवासियों को ठंढ से बचने तथा अपने को गरम रखने के 
लिए मद्य-पान की स्वाभाविक आबश्यकता रहती है। वेदिक और 
संस्क्रत-सा हित्य में ऐसे ढेरों प्रमाण पाये जाते हैं जिनसे सिद्ध होता 
है कि वैदिक आर्य खूब सुरा-पान करते थे | वेदिक देवों के राजा 
इन्द्र की तारीफ है कि वे सतत सुरा-पान में निमग्न रहते थे. 
देवराज अपनी प्रिय पत्नी शची को अपनी जाँघों पर विठाकर 


बायाँ हाथ उसके कंधे पर रखकर दाहिने हाथ से स्वयं उसे प्यार 


से सुरा पिल्लाकर कामोन्मत्त करते थे। देवराज की सभा में नृत्य 
गोत करनेवाली रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा, उबंशी आदि अप्ध्राएँ 
तथा चित्ररथ आदि गंधवं सुरा-पान से भस्त होकर नतेन, गायन, 
वादन आदि करते थे। महाकवि कालिदास के 'मेघदूत? काव्य 
की बुनियाद सुरा-पान है । लिख दै, कि एक यक्ष अपनी प्रियतमा 
यक्षणी के साथ सुरा-पान में मरत नग्न जलविद्दार कर रहा था कि 
उधर से महर्षि दुबांसा आ निकले | दुर्वासा को आते देख यक्षिणी 
लज्जित ददो यक्ष के अंक से अलग दो गई और दाथ जोड़कर ऋषि 
को प्रणाम किया, शिंतु यज्ञ रसनो को थै्ञो-छिने बणिक को भोति 
जलाशय में खड़ा ऋषि की ओर रोष-मरो दृष्टि से घुरचता र्दा 
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और प्रणामं नहीं किया | इस पर क्रोधित हो दुर्वांसा ऋषि ने उसे 
शाप दे दिया कि, “जिस स्त्री के साथ विहार करने में तू इतना 
दीवाना है, उससे तेरा सदा के लिए वियोग हो जाय |” दुवासा के 
इस दारुण शाप की खबर देवराज इंद्र तक.पहुँची, तो वे बड़े व्या- 
कुल हुए, क्योंकि बह यक्ष उनकी सभा का बहुत अच्छा कलाकार 
था, अतः उन्होने मुनि से वहुत अनुनय-विनय करके शाप की 
अवधि केवल पक वर्ष करा दी। यक्ष स्वग से धरती पर ढकेल 
दिया गया । इसी विरह-व्याकुल्ञ यक्ष के आकाश-मारो से जाते हुए 
मेघ द्वारा दिये गये संदेश का नाम 'मेघदूत काव्य? है। 
इस अत्यधिक मद्य-पान के लिए यजुर्वेद में कहा गया है कि 
“पानी तो पशुओं के पीने के लिए बना है, मनुष्य का पेय तो 'झुरा? 
है ।” देवराज इंद्र की सुरा-प्रियता के लिए ही शायद सौत्रामणि 
यज्ञ होता था, जिसमें अधाघुंघ सुरा-पान किया जाता था । देवराज 
इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएँ की जाती थीं कि “हे इंद्र 
आइए, और इस उत्तम “सुरा? का पान करके प्रसन्न हूजिए, तथा 
यज्ञ-विरोघी असुरों का संहार कीजिए |” 
सुरा’ का अथ है "सुर-प्रिया” या “देवानां प्रिया” अर्थात्‌ 
देवताओं की प्यारी वस्तु। जो सुरा नहीं पीते थे, उन्हे “असुर? 
कहा जाता था | यजुर्वेद की इस वात का स्पष्ट संमर्थन संस्कृत 
के आदिकाव्य महर्षि वाल्मीकि की रामायण में है, ज्ञो कि. आप 
मन्थ? कहलाता है। यथा 
अंसु रास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः । 
हृष्टः प्रमुदिताश्चा सन्‌ वारुणीग्रहणात्सुराः॥। 
( सगं ४५, श्लोक ३८ ) 


अर्थात्‌ वे लोग असुर हैं, जो सुरा-पान नरां करते | देवगण 


वारुणी सुरा का पान करके हर्षित, प्रमुदित और हृष्ट:पुष्ट 
होते हैं । 
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ऐसा पता चलता है कि उस समय गांधार में शराब की बड़ी-बड़ी 
डिस्टिलिरियाँ थीं, जिनमें 'कीलाल? लोग झुरां का निर्माण करते 
थे । वेदों की{अनेऋ ऋचा यों में आता है-“कीलालाय सुराका रम्‌??। 
अव मी पहाड़ों के दुर्गेम स्थानों में “मदिरा” बनती है, और मैदानों 
में भी जंगलों और दुगाम स्थानों में मदिरा बनाई जाती है। सर- 
कार की ओर से 'इक्साइज ऐक्ट? वन जाने पर भी वेशुमार शराव 
चोरी से बनती है, जिनकी गिरफ्तारी की खबरें समाचार-पत्नों में 
'छपती ही रहती हैं । 

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि मैदानी क्षेत्रों और जंगली 


आदिवासियों में मदिरा वनाने और पीने का चलन चलानेवाले 


आगंतुक आये हैं। वेदिक यज्ञों में अतिशय पशुद्धिसा, मद्यपान 
और अवारित- व्यभिचार के विरोध में ही ढाई हजार वषे पूं 
भारत-भूमि में जैन और वौद्ध नाम के दो विशाल धमं खड़े हो गये, 
जिनके मद्य-मांस के प्रवल विरोध के कारण हिंसामयी यज्ञे वंद हो 
गई, मद्य-पान निंदनीय हो गया, और वेदिक ऋषि तथा ब्राह्मण 


लज्जित होकर गोभक्षक से गोरक्षक बन गये। परन्तु मद्य-मांस _ 


सेवन को वे हृदय से न त्याग सके, और उसे छिपकर करने लगे | 
तंत्र-शास्त्र और बाम-मारे का आविष्कार किया जिनमें गुप्त-रीति 


से पंच-मकारों का सेवन होता रहा । ये लोग शक्ति के उपासक 
बने और अपने आपको “शाक्तः कहने लगे | इनकी द्योषणा दै- | 


अंतः शाक्तः बहिः शेवः सभामध्ये च चेष्णबः। ˆ 
नाना-रूप-धरा कौलाः विचरंति महीतले ॥ 


अर्थात्‌ भीतर से मद्य-मांस-मैथुन-सेची शाक्त, वाहर से त्रिपुंड 


आर रुदराक्षधारी शैव तथा दस आदमियों के बीच में शाकाहारी _ 
वेष्णव बन जाना, इत्यादि, नाना प्रकार के रूप धारण करके कौल | 


अर्थात्‌ कुलवाले लोग भूतल पर विचरण करते हैं। 
बाल्मीकि रामायण से प्रकट होता दै कि सूर्यवंशीय काकुत्स्थ 
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क्षत्रियों में, जो कि नेष्ठिक वेदिक धमी थे, मद्य-मांस का प्रचुर 
सेवन होता था | यथा-- 
पानयामास काकुत्स्थ शचीमिव पुरन्दरः । 
मांसानि च सपुष्ठानि फलानि विविधानि च॥ 
वालाश्च रूपवत्याश्च स्त्रियं पानवश्याचुगः । 
उपानृत्यन्त काकुत्स्थ नृत्य गीत विशारदाः ॥ 
( चा० २, ४२, १६-२१ ) 
अर्थात्‌ राजवाटिका में, पुष्प-बिछे आंसन पर उत्तम चादर 
विछी थी । उस पर विराजमान काकृस्स्थ श्रीरामचन्द्रजी खीता को 
उसी तरह शुद्ध शराव पिलाते हैं जिस तरह इन्द्र शची को पिलाते 
हैं । उसी समय सेवक खाने के लिए अनेक प्रकार के मांस-भोजन 
आर मीठे फल ले आये तथा नाचने और गाने. में निपुण नतेंकियाँ 
मदिरा के नशे में मस्त आकर नाचने-गाने लगीं । 
सुराय सौवीरकयोयंदन्तरं-तदम्तरं दासरथेश्च मैथिल्ी। 
तात्पये यह कि जिस समय उदार स्वभाववाली सुन्दरी स्त्रियों 
ने आकर मदझ-पान किया और मस्त होकर नाचने लगीं, उस 
समय सीताजी ने घटिया और बढ़िया शराब का विश्लेषण करते 
हुए कहा किजो अंतर सिंह और सियार में है, जो अन्तर 
नदी और समुद्र में दै, जो अंतर राम और सुममें है, वही अन्तर 
घटिया और बढ़िया शराब में है । 
बाल्मीकि रामायण (४, ११, २० ) में सुरा के नाम और 
गुण भी बताये गये हैं कि सुगन्धित मसालेदार शराब को 'मैरेय? 
कहते हैं, फत्नों, फूलों और शकर से खींची जानेबाली शराब को 
“वारुणी? कहते हैं, जो सबसे तेज नशीली होती है। जो खजूर के 
रस (ताडी) में विशेष वनस्पतिथों को पीसकर खाँची जाती थी, 
जिसका नशा पीते दी चढ़ जाता था, उपे 'मंड? कहते हैं, और 
साधारण कोटि की शराव को “सौवीरक कहते हें। | 
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श्री रामचन्द्रजी के वनवास के लिए जाने और वहाँ सीता- 
हरण हो जाने पर अयोध्या की क्‍या दशा हुईँ। इसका दिग्दशेन 
कराते हुए बाल्मीकिजी [लिखते हैं कि अयोध्या मानो एक टूटे हुए. 
शराब के अड्ड-जेसी हो गई थी जहाँ शराब के बतेन तोड़-फोड़ 
डाले गये थेःओऔर टुकड़े इधर-उधर विखरे पड़े थे। रामचन्द्रजी 
पूरे दिन भूखे रहकर सायंकाल वन-फल खाते हैं । उन्होंने शिकार | 
करना और मददापान आदि छोड़ दिया है। 

. यदि वेदप्रमाण द्रकार हो, तो सोम-सुरा की प्रशंसा में एक- 
दो ऋचाएँ नहीँ, सुक्त फे सूक्त उद्धत किये जा सकते हैं.। आये 
राजाओं के समय में सुरा का इतना महत्त्व था कि देव- 
ताओं को प्रसन्न करने के लिए सुरा चढ़ाने की मानता मानी 
जाती थी। वनगमन के समय सीताजी जव गंगा-तट पर पहुँची 
तो उन्होंने हाथ जोड़कर गंगाजी से प्राथंना की कि हे देवि | यदि 
मैं बन-यात्रा समाप्त करके सकुशल अपने पति के साथ लौट 
आऊँगी, तो हजार घड़े सुरा, अनेक प्रकार के मांस से वने भोजन, 
मधुर फल, ताम्बूल और वस्त्र से रामजी और लक्ष्मण के साथ 
तुम्हारी पूजा करूंगी तथा ब्राह्मणों शो भोजन कराऊँगी | यथा-- 

देवि गंगे नमस्तुभ्यं निवृता वनवासतः। 

रामेण पूजयेत्बाऽदं लक्ष्मणेन समन्विता ॥ 

सुरा घट सहृ्रण॒ मांसभूतौदनेन च। 

फल ताम्बूल वस्त्रेश्च ब्राह्मणे: कोटिभिः ब्रते ॥ 

( बाल्मीकि रामायण २, ५३, ८६ ) 
फिर सीताजी जब यमुना .के बीच पहुँचती हैं, तो 
यमुनाजी से भी सौ घड़े शराब चढ़ाने की मानता करती हैं। यथा- 
कालिंदी मध्यमायाता सीता खे नाम बन्दतः हि 
यह्यये त्वां गो सहस्नेण सुराघटशतेन च॥ हे 
अथोत्‌ यमुना के बीच में पहुँच कर सीताजी उनके नाम की. 
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ब॑दना करने लगीं और मानता की कि हे यसुने ! जब में अपनी 
नगरी में सकुशल लोदगी तो हजार गौवों और सौ घड़े शराब से 
तुम्हारी पूजा करूँगी। 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि सूर्यवंशियों में मद्य-पान अत्यधिक 
रूप से प्रचलित था | अब चन्द्रबंशियों की ओर आइए | चंद्रवं शियों 
में श्रीकृष्ण के वेयक्तिक जीवन में सुरापान नहीं मिलता, पर उनके 
भाई बलदेवजी मद्घूर्णित नेत्र रहते थे, ऐसा लिखा सिलता है, 
ओर द्वारका में यदुबंश का संहार मद्यपान ही से हुआ । भीमसेन 
को कौरवों ने जहरीली शराब पिलाकर मदी में डाल दिया था, 
परंतु संयोग से भीम के शरीर को सांपों ने डसा जिससे “विषस्य 
बिषमौषधम? प्रयोग के अनुसार भीमसेन जिंदा हो गये, और इस 
नीचकमे का बदला कोरवों से ले लिया । 


सबसे अधिक सुरा-पान वेदिक काल में मिलता है| उस काल 
में शराब इतनी प्रिय थी कि सभाओं में पीने के लिए लोगों को 
केवल शराब ही दी जाती थी । यजुर्वेद में 'मासर' नामक मदिरा 
का नाम आया है, जो चावल, जौ, घास को सड़ाकर बनाई जाती 
थी । ऐसा उल्लेख “दि वेदिकिज्म? ए० ४७-४८ सें है। 


डा० वी० जी० गोखले लिखते हैं कि सूर्यास्त के समय आये नर- 
नारी सुरा-पान फे साथ दिन का काये समाप्त करते हैं, और 
` इतना पीते कि पेर लड़खड़ाने लगते, जबान ऐंठने लगती और 
आंखें लाल दो जाती थां!” 

“सोशल ऐंड रिलीजस लाइफ इन दि ग्रहसूत्र” में भी बी० 
एम० आप्टे ने लिखा दै कि सामाजिक उत्सवों में आठ स्त्रियाँ नृत्य 
करती हुईं जन समुदाय को मदिरा पिलाती थीं ।? 

राजेन्द्रलाल मिश्र द्वारा लिखित इंडो आयन? भाग २ पृष्ठ 


४२४ में लिखा है कि-काव्यऱयुग में सुरापान डटकर चलता था| 
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महाभारत के अनुसार बन-विद्दार के समय लोग खूब शराव | 
पीते और भैस का मांस खाते थे । 

मद्दाभारत ( २-४१, १०-११ ) के अनुसार काबुल की शराव 
भारत में आती थी । विलोचिस्तान की बनी शराब भी भारतीय | 
पसंद करते और उसे स्थल-मारो से मॅगाते थे। कपिशा से स्थल- 
माग द्वारा शराब भारी मात्रा में अफगानिस्तान जाती थी। 
गांघार की बनी शराब भी अफगानिस्तान और अरब की ओर | 
निर्यात की जाती थी । 

हषेचरित ( अ० ४, ५ व ७ / में मिलता है कि रनिवासों में 
खूब शराव पी जाती थी। मद्यपान के लिए,राजभवन में एंक नियत | 
स्थान होता था । वहाँ भैरव को प्रसन्न करने के लिए सेवकों फे 
सिर पर गूराल जलाया जाता था जिससे उनकी चमड़ी जल जाती . 
थी और हाइ्यॉँ दीखने लगती थीं । इस प्रकार पीड़ा से छुटपटाते 
भनुष्य का मॉस पुज्जारी देवता पर चढ़ाते और भेसों की बलि देते 
थे। भंडी की सेना ने माबा की शराव और सोने चांदी की | 
दुकानें लूड.ली थीं । | 


सिंघ घाटी में धार्मिक अवसरों पर मांस और मदिरा की धूम | 
रद्दती थी | पुरोद्दित लोग मंदिरों में बलि के समय जन-ससुदाय | 
को मदिरि।' पिलाते और भाँति-भाँति के मांस प्रसाद में देते थे । 
उस अमय जन-समुदाय शराब पीता था तथा स्त्रियों भी शराब | 
पीकर आम-रासतों पर घूमती थीं ।: | 


घम-अन्थों में लिखा है कि सुरा, भाँग, असत, विष सब समुद्र 
मंथन से निकले थे, जिसमें जहर को शंकरज्ञी ने पिया था और 
अमृत को देवताओं ने | असरत यद्यपि असुरों के पास था, किन्तु | 
विष्णु ने मोहिनी रूप धर कर असुरों को मोहित करके अमृत | 
का कलश उनसे लेकर देवताओं को पिला दिया। शंकरजी द 
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बिषपान से ऐसे वेहोश हो गये थे कि अपने भक्त असुरों की उस 
समय कोई सहायता न कर सके। म 

हिंदू-शास्त्रों में शराब को सुरा, मदिरा, शुद्ध पेय, मधुपक 
आदि नामों से पुकारा गया है। सुरा-पान की प्रशांसा में कद्दा गया 
है कि शराव पीनेवाला मनुष्य अपने आपको खो बैठता दै । उसकी 
आँखे लाल हो जाती हैं, मस्तिष्क का संतुलन जाता रहता दै, 
तथा मनुष्य विनाश के रास्ते पर चला जाता है। मनुष्य उन्मत्त 
होकर वलास्कार, व्यभिचार जैसे कलुषित कमं कर बैठता है ओर 
अपने आपको भूल जाता है। उसे होश ही नहीं रहता कि वह 
कौन है और कया कर रद्दा । 

तांत्रिक और पौराणिक काल की कथा निराली दै, जिसमें 


ms, पोड़े 


निरे रोमांटिक गयोड़े हैं। माकडेय पुराण के अंतगत ढुर्गा सप्त- 
शती में लिखा हैं कि दै्रासुर-संमाम में जिस समय विकराल 
सुंभ-निसुंभ दैत्य क्रोधित दो देवताओं को खा जाने के लिए दौड़ा, 
तो देवतां को रक्षा के लिए गई हुई देतो दुर्गा ने उसे ललका- | 
हर तिष्ठ तिष्ठ क्षणं मूढ़ यावद मधु पिवाम्यददम्‌। 
अर्थात्‌-रे मूढ़ ! तव तक ठहर, जब तक मैं शराव पी रही हू । 
और तांत्रिक शाक्तों ने तो हद कर दी.दै। लिखा है-- 
पोत्वा पोत्वा पुनः पीता यावद्‌ पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय चे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
अर्थात्‌ पियो, पियो, इनती पियो जव तक भूमि पर शिर न 
पड़ो । गिर पड़ो, तो फिर उठो और फिर पियो, तो फिर तुम्हारा 
पुनजेन्म न होगा अर्थात्‌ भव बंधन से मुक्त हो जाओगे । ५ 
शाक्तो के सैरवी-चक्र मैं जो बीभत्स-कॉंड होता है, उसे लिखने 
की भी सभ्यता इजाजत नहीं देती । केबल इतना दी समक 
लीजिए छि शराब के विनता कोई कृत्य नहीं होता, कवारी ऊन्याओं 
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के गुप्तांग की सदिरा से पूजा होती, और वही मदिरा- 
सरत बँटता है । | 
यह कहना मिथ्या के सिवा और कुछ नहीं है कि शराव का | 
सबसे अधिक प्रचार “नीच-जातियों” में. है, और वे ही पीकर | 
नालियों में गिरते तथा चोरी से शराव बनाते हैं। सच तो यह है 
कि “हाई कास्ट? हिन्दू जिन्हें 'नीच-जाति’ कहते और सममे हैं, 
उनमें मदय-पान के दुव्यंसन का प्रचार करनेवाले आगंतुक आये 
जेसे पं ~ meres ai 
ह, जसे कि विजेताओं ने चीन में अफीम का प्रचार करके 
बहुत काल तक अफीमची चोनियों का शोषण किया | परन्तु अब | 
वहाँ जागृति हो गई और देशभक्त नेताओं के प्रयत्न से चीन अब | 
अफीमची देश नहीं रहा । | 
आजादी के आन्दोलन के समय मारत में भी मद्य-पान निषेध | 
के लिए “राष्ट्रपिता” गांघो ने कदम उठाया था | किन्तु उस मद्य 
निषेध का उद्देश्य अ ओजी हुकूमत को आर्थिक धक्का पहुँचाना मात्र 
था, देश की जनता को इस हुव्येसन से वचाना नहीं था। इन 
पक्षियों के लिखते समरथ आजादी मिले बाइस साल हो गये 
अब तक चक्तव्ययाजी और अखबारी ध्रोपगैंडा के अलावा 
असली तौर से कहीं भी मद्य निषेद नहीं हुआ | बल्कि अंग्रेजी 
हुकूमत के मुकाबले अव मद्य का प्रचार चौयुना-अठणुना ही गया 
है। पहले जो शराब की दुकान पाँच हज़ार में उठती थी, आज 
वह एक लांख की उठती है! इस सत्य पर पर्दा कैसे डाला जा 
सकता है? 
मद्यपान छोटी जातियों की अपेक्षा बड़ी जातियों में बढ़ा है 
क्योंकि उनके पास धन दै, मंहगी शराब खरीद सकते हे, छिपकर पी 
सकते हैं और आमोदं-अमोद के लिए बड़े-बड़े मकान हैं| मेहनतकश 
मा तंग, अधेरी, शीली कोठरियों में रहनेवाले लोगों को थे सब 
साधन सुलभ नहीं। वे मंहगी शराब की मंदुगी शराब की जगह रिपरट पीतेदेखजाते हैं। 
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तीसरा अध्याय 
वेदिक युग में मांस-भक्षण 


सांस-भक्तण का विषय बड़ा ही पेचीदा है, क्योंकि एक तरफ 
माननीय जगद्गुरु शंकराचायं गोबध बन्द कराते तथा जनता को 
बार-बार वताते हैं कि हिंदू ( आर्यो) ने वेदिक काल से अव तक 
गो-मांस नहीं खाया है तथा गौ को वेदिक काल में भी “पो-माता? 
ही माना जाता था दूसरी ओर हिम्दू-घमंशास्त्रों के लेख व 
प्रमाण हैं, जिनमें मांस-भक्षण के विधान हैं । 
लोक-सभा में भारत-सरकार के खाद्य-मंत्री श्री जगजीवनरास 
का भाषण भी यदि इसकी सत्यता का पूरक नहीं, तो उपे प्रश्न 
बाचक तो मानना ही चाहिए | परन्तु शास्त्र कहते हैँ- 
संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च। 
वाध्रीणसस्य मांसेन ठृप्तिद्वदिश व(षिंकी ॥ 
( मचुस्मृति अध्याय ३ श्लोक २७१ ) 
गाय, वर्धी का मांस तथा दूध और दूध से वनी चीजों से 
पितरों का तपेण करने से वे बारह साल तक एप्त रहते हैं 
व॒हझदरण्यकोपनिषद ( ६-४-१८) में लिखा है कि शुणी पुन्न 
की प्राप्ति के लिए गाय व सांड़ का मांस खाना चाहिए । जो मनुष्य 
चाहे कि मेरा पुत्र पंडित, शीलवान, सभा को जीतनेबाला, वेदों 
का व्याख्याता तथा पूरी आयु वाला हो, तो उसे पत्नी के साथ 


सांड़ व बैल का सांस घी भात के साथ खाना चाद्दिए। 


हरिवंश पुराण ( १२-१३) तथा शिव पुराण ( ६-६१-४५ ) में 


| लिखित कथा का सार है कि राज्ञा न्रम्यारुण का पुत्र सत्यत्र 
| युवावस्था में काम-चश किसी नगरवासी को स्त्रीका अपहरण ' 
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करने के अपराध में पिता द्वारा निकाल दिया गया था । वह जंगल | 

. में जाकर मांस व वन-फल आदि खाकर रहने लगा और विश्वा-| 
मित्र की पत्नी च पुत्रों की दयनीय दशा देखकर उनका भी पाल्न! 
करने लगा | मांस के अभाव में उसने एक दिन वशिष्ठ की गाय/ 
मारकर खुद खाया और विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिला दिया।| 
पिता को नाराज करने, शुरु की गाय मारने व विना देवताओं के 
भोग लगाये मांस खाने के अपराध में वह त्रिशंकू कद्दाया। | 


“हविष्यसत्स्यमांसंस्तु शाशस्य नकुलस्य च | | 
सोकरच्छागलेणेयसेर बैगंबयेन च | । 

आर भृगव्येश्च तथा मांसब॒द्धया पितामहाः । | 

प्रयांति तृप्ति मांसेध्तु नित्यं वर्धीण लामिषेः?॥। । 

( बिष्णु पुराण ३, १६, १-२) | 

हविष, सडली, खरगोश, नेवला, सुअर, छाग, कण, गरुण, 
नील गाय, मेढ़ा के मांध से पितर उत्तरोत्तर एक-एक मद्दीना ज्यादा, 
तप्त होते हैं और वर्धीणस के मांस से पितर हमेशा तप्त रहते हैं || 
सांस्कृति रंतिदेबं च मृत संजय शुश्रम। । 

यस्य द्विशतसाइखा आशन शूदां महात्मन: | 
गृहानभ्यागतान्‌-विप्रानतिथिन्‌ परिवेशेका: | । 

सांस्कृते रंतिदेवस्य या एत्रिमेनिधिवंसेत्‌॥। ` । 
आलम्यंत तदा गावः सहस्त्राणयेकविशति: | 

तत्रास्य शूद्रा क्रोशन्ति सुमष्टिमणिकुन्ड्ञाः ॥ 

भूयिष्ठ मशनीष्वं नाम्यं मांसं यथा पुरा: । 

( महामारत द्रोणपे ६७-१६-१८ ) 

महाभारत में राजा रन्तिदेव की कीर्ति-गाथा इसीलिए गाः 


गई है कि वह्‌ अतिथियों तथा ब्राह्मणों के हेत दो ह तथा ब्राह्मणों के हेतु दो हजार गायें रोज. 
कटवाता था | कभी-कभी खास सौकों पर २१-२१ हजार गायें तक 
काटी जाती थीं, तथा खाने वालों की इतनी भीड़ हो जाती थी कि 
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परोसने वाले रसोइयों को कहना पड़ता था कि आप सुरुवा 
लीजिए, गोस्त तो खत्म हो गया हैः। 

महाभारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण दी गाय का मांस 
पकाते व खाते थे। 

महाभारत वन पव॑ ( २०८-११-१५ ) में कहा गया दै कि 
अग्नि के मांसाहारी द्दोने के कारण ही ब्राह्मण पशुओं को मारते 
हैं। इसीलिए मांस-भक्तण का प्रचार है| जिस तरह ऋतु-काल में 
अपनी स्त्री के पास जानेवाला भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, उसी 
तरह देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों आदि को श्रद्धापूर्वक अर्पित” 
करके जो मांस खाता है, उसे मांस-भक्षण का दोष नहीं लगता दै 

वशिष्ठ स्मृति के चौथे अध्याय में लिखा है कि पितरों, 
देवताओं और राज्ञा की पूजा के लिए तगड़ा बेल व वकरा 
पकाना चाहिए । 

विष्णु पुराण ( ४-१-१७ ), शिवपुराण (६-६०-३२) तथा वायु- 
पुराण ( २-२४-१-२ ) में मजु के पुत्र पृषध्र ने अपने गुरु को गाय 
मारकर खा डाली थी । जिससे च्येबन-सुनि ने शाप देकर 
उसे शूदर वना दिया था । 

परन्तु यही कथा मार्कण्डेय पुराण में इस प्रकार बतायी 
गयी है कि प्रषधर ने मुनि को गायःको नीलगाय सममकर खा 
लिया था। वह केवल सभ्य समाज को भ्रम में डाल देने की-सी 


बात है। 


. विष्णु पुराण ( ५-१०-२६४१) में श्रीकृष्ण ने इन्द्र को जगह 
गोवर्धन-पूजा करने के लिए नंद को उपदेश दिया है। ऐसा समझा 
जाता है कि श्रीकृष्ण अहिँसा-वांदी थे, और उन्होंने इन्द्र को पूजा 
आर गोमेध यज्ञ के विरोध में गो-पूज्ञा का प्रचार किया जिस पर 
क्रोधित होकर इन्द्र ने घोर बृष्टि करके गोकुल को बहाकर नष्ट 
कर देने का प्रयतन किया परन्तु श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पहाड को 
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जिस पर गोपूजन हुआ था, उठाकर ब्रजवासियौं की रक्षा की और | 
चेदिक यज्ञों में डोनेवाला गों-च्रध बन्द करा दिया | 

माननीय सत्यदेब विद्यालंकार द्वारा लिखित “राष्ट्रमै में | 
गोमेध यज्ञ” का वर्णेन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में किया है कि गाय की | 
बलि मंदिरों में दी जाती थी, जैसे कुछ-कुछ जगहों पर अब भी | 
बकर! व आटे की गाय वनाकर बलि दी जाती है। काली, भैरव, | 
चण्डी के आगे भेंसा की बलि दी जाती थी। । 

वायु पुराण के उत्तर खण्ड २१ वें अध्याय में उन्हीं वस्तुओं | 
को श्राद्ध के लिए वताया है जिन्हें मनु आदि कह गये हैं कि गाय | 
के मांस और गोरस से पित्रों की एक-एक वर्ष तृप्ति होती है। | 


| 
| 


© 
ण ष कु | 
# सवामी दयानन्द सरस्वती ने मांसाहारियों को व्यंग करके । 


दा ग लोगों को इल कोल परचात जब पशु नहीं मिलेंगे, 
तब मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे या नहीं? 77 

. उत्तररामचरित के चोथे अंक में बाल्मोकि आश्रम के दो 
छात्रों की बातचीत इस प्रकार दिखाई गई है-.. 


। 
दांडायन-“धिक्षार है तुम्हारी चंचलता को, अरुन्धती और | 
| 
| 
| 
| 


दशरथ की स्त्रियों को लेकर वशिष्ठ आये हैं, तो इस तरह क्‍या | 

यक रहे हो ९? | 
सौधांतिक“हे, वशिएठ [? 
दांडायन-- “और क्या ९? -3 
सोघांतिक--“मैंने तो सममा कोई व्याधा है १” 
दांडायन-“अरे क्या कहते हो १९ | 
आसने तो आते ही वेचारी कपिला गाय को मार 


दांडायन--“मधुपकं मांस-युक्त हो, इस शास्त्र-बचन को. जानते | 
हुए आये हुए वेदज्ञ के लिए वळिया या तगड़ा सांड गृहस्थ पकाठे | 
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आश्वलायन गृह सूत्र (४, २० ) में शुलगन शरत या बसंत 
ऋतु में करना चाहिए या आद्रा नचत्र में करना चाहिए । अपनी 
गोशाला का सबसे अच्छा वैल ऊँचे कन्धे वाला छॉटकर लाचा 
चाहिए | उसका चावल व जौ के पानी से “रुद्राय महादेवाय जुष्टोय 
वर्धेस्य? संत्र के पाठ के साथ अभिषेक करना. चाहिए। फिर उसे 
मार कर “हराय कुपाय शार्वाय शिवाय भवाय महादेवायोम्राय पशु- 
पतये रूद्राय शंकराय चशनाय शानये स्वाद” मंत्र के साथ आहुतियाँ 
दे उसकी पुंछ, चमड़ा, सिर और पेर अग्नि में डाले ! 

अथववेद ( कांड ३ सूक्त ३२) में गौमांस-भक्षण का जिक्र है 
तथा यह भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण यज्ञ में बेल दी वलि 


| ` देता है, उसकी सभी देवता सहायता करते हैं । 


उपयु क्त रीति-रिवाजें खुले आम चलन में आने पर राजा व रंक 
तक को राष्ट्र, देश, धर्म का ख्याल ही.न रदा । तव सोने की चिड़िया 
कहनेवाला भारत हजारों साल की परतंत्रता में पड़ा रहा | देश 
को गरीव बनाकर, राष्ट्र की सभी शक्ति लूट ली गई । उसे पंगु 


~ 


श्रेय खारकर गौतम बुद्ध और महावीर तीर्थकर को ही दिया जा 
सकता है, जिन्होंने प्राणी-हिंसा को वन्द करके मानवता का पाठ 
पढ़ाया | “अहिंसा परमो धर्सः” का आदेश दिया । यज्ञों में धर्म 
के नाम पर हो रही पशु-बलि, पशु-हिंसा पाप और बलात्कार 
को रोका । 
'हिन्दू-धर्म शास्त्रों में हमें नरवलि-यज्ञ का भी वणन 
मिलता है । देदिक युग में मनुष्य की भी बलिं दी जाती थी। 


इसके प्रबल प्रमाण है ऋषि शुनःरोप, जिन्होंने खुद कहा है कि _ 
राजा हरिशचन्द्र ने मुझे २००० गायों के वदले खरीदकर किस 
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तरह वलि के यूप से बांधा था तथा विश्‍्वाभित्रजी ने मुझे बलि 

पर चढ़ने से वचा लिया | इस बात को बड़े-वड़े विद्वान्‌ भी मानते 

हैं कि राजा हरिश्चन्द्र ब विश्वामित्र की दुश्मनी का कारण ही 

शुनःरोप था। 

डाक्टर मंगलदेव शास्त्री ने असुरों के सम्वन्ध में लिखा है 

I क्रि “भारतीय सभ्यता की परस्परा में असुरों का देवों के पूवत 

। होना अन्य प्रमाणां से भी सिद्ध किया जा सकता है। संस्कृत-भाषा 

के कोषों में 'असुर” के पर्यायवाची “पू्व-देव:? शब्द से भी यह सिद्ध 

होता है | यद्दी बात ध्यान में रखकर आर्यो ने अपने आपको सुर 

का पर्यायबाची देवता वना लिया। मांस व सुरा का प्रयोग न 
करनेवालों को अपना प्रतिद्व दी मानकर असुर वना दिया। 

वेदिक युग में गोमांस-भक्षण होता था। मांसाहार ब्राह्मणों 

` का अत्यंत प्रिय आहार है, इस सम्बन्ध में नीचे कुछ पंक्तियों हम 

डा० बी० आर० अम्बेडकर की सुप्रसिद्ध पुस्तक “अकूत कौन | 

और केले १? से उद्धूत करते हैं । 

८८ वावासाहेव डा० अम्बेडकर लिखते हैं, यदि आज का सामान्य | 

५570 आ्राह्मण यहद कहता है कि हमारे पूर्वजों ने कभी गोमांस नहीं खाया, | 

(<` तो यह वात एक तरह ज्षम्य हो सकती है, क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध 

ओर तीर्थकर मद्दावीर के वेदिक हिंसा के विरुद्ध अहिँसा-धमे 

के प्रचार से देश में मांस-भक्षण बुरा समझा जाने लगा, और 

ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत के लिए बेष्णब आदि धर्मों का प्रचार 

किया, और अगणित ब्राह्मणों ने मांसाहार त्याग दिया। परन्तु | 

यदि कोई विद्वान, ब्राह्मण-कहे-कि-उन्तके-पूर्वेजों ने कमी गोमांस | 

नहीं खाया, तो इस वात को स्जीकार नहीं किया जा सकता। | 

ऋग्वे इ में एक स्थान पर गाय को “अघन्य? ( मारने योग्य नहीं ) ४ 

` कहा गया है और एक जगह उसकी पवित्रता के सम्बन्ध में कद्दा | 

) गया दै कि गाय रुद्र की माता, वघुओं की पुत्री, आदित्यों की _ 


4 
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बहन और अस्त का €हेन्द्रविंदु' है | गाय 'देवी? है । यही नहीं, 
शतपथ ब्राह्मण में मी गाय की महत्ता के बारे में कहा गया है कि 
गौ और चेल प्रत्येक वस्तु का आधार हैं, उनमें प्रत्येक पशु की शक्ति 
निहित है | अतः यदि कोई गाय या वेल का मांस खाता है, तो 
वह सव कुछ खाता है। 

इसी प्रकार का कथन आपस्तंव धमसूत्र में भी मिलता है, 
जहाँ मांसाद्दार पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

केवल इन सामान्य प्रतिवंधों के वल पर त्राण यह नहीं कह 
सकते कि उनके पूवज कभी गोमांस खाते ही न थे, जबकि इनसे 
कहदी अधिक प्रबल प्रमाण और विधान गोमांस-भक्षण के संबंध में 
आष-म्न्थों में भरे पड़े हैं। इन सामान्य निषेधों का कारण जीव 
दया नहीं, गाय-बेल की उपयोगिता हू । गाय दूध देती दै, बेल खेती 
आर वॉक ढोने के काम आता दै। देश में अहिँसा-धमें के प्रचार 


| सेलञ्जित होकर आपे-प्रन्थों में ऐसे वाक्यों का प्रच्तेपण किया 


गया प्रतीत होता है। 
ऋग्वेद-कालोन आये भोजन के लिए गो-हत्या करते थे और 


` गो-मास खाते थे, वह ऋग्वेद से ही एकदम स्पष्ट है। ऋग्वेद सें 


इन्द्र का कथन है--बे एक के लिए १५-२० वेल पकाते हैं । ऋग्वेद 
का ही कथन है कि अरिनदेवता के लिए घोड़ों, ब्रषमों, चेलो, वांझ 
गौओं तथा मेढ़ों की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद से यह भी स्पष्ट 
होता है कि गौ को एक खड्ग अथवा कुल्हाड़ी से मारा ज्ञाता था। 

तैत्तिरीय घाह्मण में ज्ञिन काम्येष्टि यज्ञां का वर्णन दै, उनमें न 
केवल गौ और वैल की वलि देने को आज्ञा है, किन्तु यहं भी स्पष्ट 
किया गया है कि किस प्रकार के गौ और बल की वलि किस 
देवता को चढ़ानी चाहिए ? जैसे # 'विष्णु' को बलि देनी हो, 
तो एक बौना बैल चुना चाहिए । वृत्त के नाशक इन्द्र” को बलि 
देनी हो, तो ऐसा बेल चाहिए कि जिसके सींग लटकते हों और 
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जिसके माथे पर टोका हो । 'पूषण” के लिए काली गौ, रुद्र? के लिए | 
लाल गौ, और इसी प्रकार । तैत्तिरीय ब्राह्मण पंचशा रदीय-सेवा 
नास के एक यज्ञ का वर्णन करता है, जिसकी सबसे अधिक महत्त्व | 
की वात यह थी कि उसमें पाच वषे की आयु के सत्रह कूत्रहीत | 
बौने वैल और उतने दी तीन वर्ष की आयु के वौने बछड़े मारे 
जाते थे । | 

स्वयं आपस्तम्व-धमंसूत्र में लिखा है-“गो और वेल “पवित्र! 
हैं, इसलिए उन्हें खाना चाहिए |” | 

दूसरी बात गृह्य-सूत्र में दी गई मधुपर्क बनाने की विधि है। 
अयाँ में विशेष अतिथियों के स्वागत की एक निश्चित प्रथा बन 
गई थी, इसमें जो सर्वेश्रेष्त चीज खिलाई जाती थी, उसे “मधुपक! 
कहते थे । कई गृह्म-सूत्रों में मधुपक के बारे में विस्तृत सूचनाएं हैं । 
गृह्य-सूत्रों के अनुसार नधुपक पीने के छः अधिकारी हैं--(१) 
ऋत्विज अर्थात्‌ यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण, (२) आचाये, (३) दुल दा, | 
(2) राजा, (५) स्नातक, अर्थात्‌ गुरुकुल की शिक्षा-समाप्त | 
विद्यार्थी तथा (६ ) ऐसा कोई भी आदमी जो आतिथेय का प्रिय | 
हो | कोई-कोई इस पूची में अतिथि को भी सम्मिलित करते हैं । 
ऋत्विज, राजा और आचाये के अतिरिक्त शेष लोगों को वषं में | 
एक बार मधुपक देने का नियम रहा है। ऋत्विज , राजा और | 
आचार्ये को उनके आगमन पर हर बार देना होता था। 


यह मधुपक किस चीज्ञ का बनता था ? जिन चीजों से = 
मधुपर्क बनता था, उनके वारे में मतभेद है | आशवलायन-गृह्य सूत्र 
ओर आपस्तम्व-गृह्यसूत्र शहद और दही अथवा घी और दही. 
सिलाने की वात कहते हैं। दूसरे सूत्न-प्रंथों के अनुसार दद्दी, राइद 
तथा मक्खन--तीन चीजों के मेल से बनना चाहिए । आपस्तम्बः 
गह्य सूत्र ने दूसरों के इस मत का भी उल्लेख किया है कि तीतो. 
चीजें मिलाई जा सकती हैं। माधव-गृह्यलून्न कहता है कि बेद 
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की आज्ञा है कि मञुपके विना मांस के नहों होना चाहिए; इस 
लिए यदि गौ मांस न हो, तो बकरी का मां अथवा पायस 
(खीर ) की वलि दी जा सकती है। हिरण्य-गृह्यसूत्र का कहना है 
कि गौ के मांस की ही बलि देना चाहिए । वौघायन-गृह्मसूत्र का 
कहना है. कि गौ को यदि छोड़ दिया जाय, तो एक बकरी के 
अथवा एक मेढ़े के मांत की बलि देनी चाहिए, या और किसी 
जंगली ( हिरण आदि के ) मांस की । बिना मांस के मधुपर्क हो ही 
नहीं सकता | यदि कोई मांस की बलि न दे सकता हो, तो बहदं 
नान्य पका ले। 

इस प्रकार मधुपक में मांस, विशेष रूप से गो-मांस एक आव- 
श्यक वस्तु है। 

अतिथि के लिए गो-इत्या की वात इतनी सामान्यं हो गई थी 
कि “अतिथि? का नाम ही “गोघ्न? पड़ गया था अर्थात्‌ गौ की हत्या 
करने वाला । इस हत्या से बचने के लिए आश्वलायन-ग्रह्मसूत्र का 
सुकाव है कि अतिथि के आगमन पर गौ को छोड़ देना चाहिए, 
जिससे गौ की इत्या भी न हो और “आतिथ्य? के नियम का 
भी भंग न हो। 

आश्वलायन-गुह्मसूत्र के अनुप्तार प्राचीन आयों में जब कोई 
आदमी सरता था, तो एक पशु की बलि दी जाती थी और उस 
पशु का अंग-प्रत्यंग सृत-व्यक्ति के अंग-प्रत्यंग पर रखकर हो उसे 
जलाया जाता था। यथा- 

१. मादा पशु के पेट की भिल्ली निकालकर ऋग्वेद ( १०, 
१६, ७) का यह्‌ सन्त्र कि “उस बाजू पर ज्ञो तेरो आग से रक्षा 
करेगा और जो गौ से प्राप्त द्दोता दै” पढ़ते हुए उसके द्वारा सृत 
व्यक्ति का सिर और मुख ढॉप देना चाहिए। 


२. पशु के अण्डकोष को निकालकर सृत-व्यक्ति के हाथों सें 
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रख दे | साथ में यह मन्त्र भो पढ़े--“शामी के दोनो पुत्रों ब दोनो 
कुत्तों से बचे,” दाहिने हाथ में दाहिना अणड-कोष, बायें में वाया | 

३. सृत-व्यक्ति के हृदय पर उस पशु का हृदय रखा होना 
चाहिए । 

४. कुछ आचार्यों के मतानुसार यह तभी होना चाहिए जब 
अण्ड-कोष प्राप्त न हों | | 

४. पशु के अंग-अंग का बटवारा करके और उनको मृत- 
व्यक्ति के उन्हीं अंगों पर रखकर और उसे उसके चमड़े से ढककर 
यह मन्त्रे पढना चाहिए कि “है अग्नि | जव प्रणीता जल आगे 
ले जाया गया है, तो इस चवक को मत उलट | 

६. अपना वायाँ घुटना कुकाक र उसे दक्षिण अग्नि में “अरनेय 
स्वाहा, कामाय स्वाहा, लोकाय स्वाहा, अनुमतये स्वाहा” कह कर 
आहुति डालनी चाहिए ।? 

७, सृत-व्यक्ति की छाती पर पाचवी आहुति दो जानी चाहिए। 


साथ में यह संत्र पढ़ना चाइए-“निश्चय से इससे हजारों का जन्म 


हुआ है। अव वह इसमें से पेदा हो । स्वगे के लिए स्वाहा ।” 
इत्यादि । ऊपर जो प्रमाण दिये गये, वे सव ऐसे हैं कि उनका 
खंडन नहीं हो सकता और स्वामी शंकराचाय का यह कथन 
मिथ्या हो जाता दै कि वेदिक युग में गोमांस-भक्षण नहीं होता 
था, तथा माननीय खाद्यमन्त्री (अव कांग्रेस के अध्यक्ष ) श्री जग- 
जीवन राम का यह भाषण कि वेदिक युग में गोमांस-भक्तण किया 
जाताथा,सत्यसिद्ध द्दोजाताहै। 7 
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चौथा अध्याय 


आदिवासी नर-नारियाँ को दासता 


वेदिक युग में जब आयो ने (अनायों आदिवासियों को पूणं: 
। सरूपेण हरा दिया, तो उन्हें सेवा का पात्र सममकर दास-दासियों के 
, सरूप में अपने धर्म-शास्त्रों में जन-सामान्य के स्रामने पेश किया | 

“ट्री आफ ऐंशरट इन्डिया” अध्याय तृतीय में श्री त्रिपोठी 
के अनुसार दास या दस्यु द्रविड़ थे, जो भारत के उस भूखण्ड पर 
बसते थे जिप्रपर आये अधिकार करना चाहते थे । दस्यु ( द्रविड़) 
चप्पा-चप्पा भूमि के लिए लड़े, इंच-इंच पर उन्होंने अपना खून 
बहाया, परन्तु शत्रुओं ने जब उनके पुर व दुगे तोड़ डाले, तव 
उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया । आयोँ ने उनके रक्त प्ले सने 
अपने बल्ले धरती में गाड़ दिये और पराबितों को अपना गुलाम 
बना लिया | उनकी नारियों को दासियाँ बना लिया और अपने 
पुरोहितों को लूट का असीम धन दान में दिया । इन अनायें 
दासियों से कक्षीवान, कवष आदि ऋषि जन्मे | 

ऋग्वेद में कुछ अनाये सेनापतियों के नाम भी सिलते हैं, जिन्हें 
पराजित कर आारयोँ ने अपना गुलाम बना लिया था । जैसे पिप्न, 
घुमे, चुसुरि, संर आदि । 

ऋग्वेद के अनुसार जुए में दास, दासियों तथा पत्नियों तक 
को दॉब पर लगा देते थे। जिसका उदाहरण “द्रौपदी” का जुए 
के दॉव पर लगा देना काफी होगा । 

सञुस्मृति ( अध्याय ८ श्लोक ४१४-४१४) के अनुसार मजु के 
समय “सतयुग? में दासों के वाकायदा वाजार लगते थे | काशीसं | 
हरिश्चन्द्र और उनकी स्त्री शेब्या का बिकता इसका उदाहरण है। | 
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खरीदी हुई दासी की सन्तान भी मालिक की सम्पत्ति होती थी। 
दास सात प्रकार के होते थे-- 


(१) युद्ध में जीता हुआ, (२) भोबन के लिए आया हुआ, 


(३) दासी की सन्तान, (४) मूल्य देकर खरीदा हुआ, (५) परस्प- | 


रागत दास, (६) दण्ड के लिए आया हुआ, (७) दान से प्राप्त | 
स्टुअडे पिग्गोट ने अपने मन्थ “प्रिहिस्टो रिक इन्डिया? पृष्ठ 


१७०-५२ में लिखा है, सुमेर और भारत के मध्य ३४०० ई० पूर्व | 
लड़कियों का व्यापार होता था, तथा विदेशी दासियों हटों के | 


काफिलों के साथ स्थल-मागं से हडप्पा ब ङुल्ली' आती यीं । 
अ से कपास के बदले भारतीय व्यापारी नर्तकी 
लाये थे । 


ह्ीलर के अनुसार सिन्धु-घाटी की सभ्यता के दौर में प्रत्येक 
घनिक के घर अनेक कीत दास-दाख्चियों रहती थीं । ये क्रीत दास 
मकान बनाने, पानी मरने और खेती के काम में लगाये जाते ये । 
दास-दासिंयों को अद्ध-नग्न रखा जाता था। 


नारद स्मृति में एक वाक्य मिलता है कि कन्या ड 
नहीं करना चाहिए | इससे पता चलता है कि पहले केक पान 
में ह गरीव माँ-बाप अपनी विवाह-योग्य लड़कियों को बेच 
' थे। 
` मेगास्थनीज ने भी अपनो भारतीय यात्रा में | 
में विवाइ-योग्य लड़कियाँ खरीदी ब बेची ल ST 


डेविज फे अन्थ “डायलाग आफ बुद्ध” में लिखा है कि विजेता ; 


लोग पराज्ञितों को आजीवन दास बना लेते थे। 


महाभारत के अनुसार गुल्लामों की बलि दी जाती थी ४ 
3 संकड़ों दास-दासियों बलि देने हेतु रखी गई 
7 जिन्हें कृष्ण ने पांडवों की अध्यक्षता में मुक्त किया था। | 


गिरिनज के दुग में 
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रामायण में अयोध्या तथा लंका के मद्दलों में हजारों दास-दासियों 
का वर्णन मिलता है। 


“ऋग्वेदी कल्चर? प्रष्ठ १५७-५८ में श्री ए० सी० दास के अनु- 
सार पणि, जो आये होते थे, इटली यूनान आदि देशों से स्त्रियों 
लूटकर ले आते तथा मध्य एशिया और भारत में बेच देते थे । 
यहाँ इन्हें यूरोपीय स्त्री की अच्छी कीमत मिल जाती थी | 

कौटिल्य, स्ट्रे वो, मेगास्थनीज और अशोक का तेरहबों शिला- 
लेख हमें मौये-युग की दास-प्रथा की झलक दिखाता है। 

कुषान-काल में, भारत में, विदेशों से गुलाम बड़ी संख्या में 
आयात किये गये | इस युग में भारतीय गुलामों का देश के बाहर 
जाने का कोई विवरण नहीं सिलता, परन्तु विदेशों से उनके क्रय 
आर आयात के विवरण मिलते हैं | जैन-प्रन्थ “अतंगड़ दशाओ” 
में दासियों की सूची भी उपलब्ध है । 


कौटिल्य के अनुसार दासों को नंगा नहीं रखना चाहिए और 
यथासम्भव कम पीटना चाहिए। अर्थात्‌ दासों की जानवर-जैसी 
जिंदगी थी। जब चाहे मालिक उन्हें मारे-पीटे, परन्तु उन्हें रोने 
तक का भी अधिकार न था । 

श्री कृष्ण ने मेंट के तौर पर पांडवों को गाइने, कपढ़े, कम्बल, 
दुशाले, सैकड़ों जबान, अलंकृत दासियों तथा चतुरंगिनी सेना-- 
हाथी, घोड़े, रथी और पेदल सेना भेजी थी | घमराज ने उन्हें ले 
लिया । ( महाभारत आदि पव, अध्याय २०२ ) 

सहाभारत सभापबं अध्याय ४६ में युधिष्ठिर ने यज्ञ में हर 
एक ब्राह्मण की सेवा के लिए तीस-तीस दासियाँ रखी थीं। 

महाभारत समाप ४२ में राजा दर पद युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में १४ हजार दास-दासियों व स्त्रियो-सहित सेवक भेंट देने 
के लिए लाये थे | 
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सभापचे ६० फे अनुसार युधिष्ठिर जुए में अन्य सम्पत्ति के | 
साथ एक लाख दास व एक लाख दासियाँ भी हारे थे। ' 
| 

) 

| 

| 


महाभारत विराट पर्व अध्याय ८६ में धृतराष्ट्र श्रीकृष्ण को 
प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि हाथी, वाहन, घोड़े, मेढ़ों के साथ 
एक सौ दास और एक सौ दासियोँ दरा । दासियों नौजवान | 
ओर ऐसी होंगी जिनके कोई बाल-वच्चा न हुआ हो । | 
नहपान के काले अभिलेख में, युद्ध में बोद्ध स्त्रियों के लूटे जाने | 
का उल्लेख है| नहपान ने नदी के तट पर एक-एक ब्राह्मण को 
आठ-आठ स्त्रियों दान में दी थीं । 
महाभारत आदि पर्व २०१ में दरू पद्‌ ने सुसज्जित एक-एक 
सौ जवान दासियाँ एक-एक दामाद को दीं । पांडच इन दासियाँ | 
और द्रौपदी को लेकर हू पद के यहाँ रहने लगे । | 
कालिदास ने गुप्त राजा के प्रासाद में यवन दासियों का । 
वणेन किया है। | 
अजन्ता के भित्ति-चित्रों में भी ईरान, यबन, सिंहल द्वीप, | 
तातार, अफ्रीका तथा अफगानिस्तान के दास-दासियों के चित्र | 
अंकित हैं ।. | 
हषेचरित तथा वृहद्‌ कथा-कोष में ११वीं शताब्दी तक गुलामी- 
प्रथा मिल्ती दै। सेना के साथ गुलामों के चलने का उल्लेख है। 
भगवती-आराधना की ५६७ बीं गाथा में गलामों के खन का { 
वर्णन मिलता है। हे >>] 
डाक्टर के० एम० मुन्शी ने लिखा है कि एक बार आयों के | 
इतिहास में यहद प्रश्‍न उठा कि इन हारे हुए दस्युओं का क्या किया. 
जाय आर समाज में इनका क्या स्थान होगा १ इसी प्रश्न को | 
लेकर विश्वामित्र ब व वशिष्ठ में वाद-विवाद हो गया था । क्योंकि | 
बरिष्ठ रक्तशुद्धि के अनुयायी थे, परन्तु विश्वामित्र उन्हें आयोँ | 
में मिलाने का रसायन तैयार कर रहे थे | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३६ ) 


| 
| वाद में इसी दस्युवर्ग को चतुर्थ वर्ण बनाकर “शूद्र? का नाम दे 
दिया, जो केबल सेवापात्र ही बनकर हजारों साल की परतंत्रता से ` 
समथ-समय पर कराहता हुआ दिखाई देता है | इसे किसी भी 
तरह का अधिकार न था | कोई अधिकार था, तो केवल इतना 

कि वह सालिक की तन-मन से सेवा करे, ताकि सालिक खुरा 
होकर अच्छा खाने को दे दे और मारे-पीटे नहीं । 

दक्षिण भारत में गुलामी की प्रथा के विषय में एल० डी० 
वर्निंट द्वारा अनुवादित “नायाधाम कथाओं? में कहा गया है कि 
मरुकच्छ ( भड़ौच ) शुलामों के व्यापार का अच्छा केन्द्र था। 
यहाँ देशी-विदेशी दासियों खूब मिलती थीं । 

दसवीं शती के अंत तक तो गुलाम-दासियाँ राजपूतों की 
सामाजिक व्यवस्था की आवश्यक अंग वन गई थीं । वेश्याएँ तक 
खरीदी व बेची जाती थीं । 

डाक्टर मोतीचन्द केअ नुसार हषंबर्धन-काल में विदेशों से 
इन्जीनियर खरीद कर बुलबाये ज्ञाते थे। इस युग के दास ही 
जहाजों को खेते ब मरम्मत करते थे, तथा तिव्वत सीमा-प्रान्त-के 
मध्य और आसाम व सुवण-भूमि के मध्य शुलामों का आयात- 
निर्यात होता था । इसका बदला हुआ रूप हमें विदेशी स्पेर्शालस्टों 
से मित्नता है कि वे हमारे भारतीय इंजीनियरों और टेक्नीशियनों 
को सिखाने-बताने आते हैं या जाते हैं 

मद्दापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि राजा जयचंद 
के महलों में दासियाँ भरी रहती थीं। वह्ों उनकी पीठ पर कोड़े 
लगाये जाते थे | वौद्ध-धमं फे पतन के कारण यह भी भाने जाते 
हैं कि जब राजा लोग मा लेया भिक्षुओं को दासयोँ दान में देने लगे, तो 
वे दासियों के चक्कर में वीड्-घम-दीच्षा को भूल गये तथा बुद्ध- 
धर्मे की पवित्र आस्था मानव-समाज से टूट गई । 

बौद्ध अन्थ “विनय सूक्त? में ऐसे निधेन व्यक्तियों का उल्लेख है | 
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जो निधनता के कारण स्वतंत्र जीवन त्याग, अपने आपको बेच 
देते थे । 

शंख-जातक में एक ब्राह्मण की कथा दी गई है, जो बेचने के 
लिए व्यापारिक वस्तुओं के साथ-साथ अनेक दास-दासियों को 
भी जहाज में सुवणे-भूमि ले गया था । 


डाक्टर दास के अनुसार स्त्री-पुरुषों को पकड़कर गुलाम 
बनाने के लिए आयें सेना-सहित बाकायदा अभियान करते, और 
अनार्यो (आदिवासियों) फे गाव घेरकर स्त्री-पुरुषों को पकड़ लाते। 
पुरुष-दास खेतों में काम करते, पशु चराते, रखवाली करते, यानी 
घर से बाहर का कार्ये करते थे, तथा गुलाम-स्त्रियों घर के अन्दर 
का कार्य करतीं, उनकी काम-पपाशा शान्त करताँ, यज्ञ आदि के 
अवसरों पर पुरोहितों को दान देने के काम में आती थीं । 


एक ऐतिहासिक कथा के अनुसार गर्भवती दासी के साथ एक 
ऋषि द्वारा बलात्कार किया गया | फलस्वरूप वह दासी मर गई, 
क्योंकि वह बलात्कार जबरदस्ती किया गया था | यह उस समय के 
मानवीय जीबन का सामाजिक स्वरूप है। कोई भी आये (ब्राह्मण) 
देवता किसी भी नारो को पकड़कर बलात्कार कर सकता था। 
दास्री नारियों का तो सब कुछ (पति, रखवाला) मालिक ही होता 
था | मालिक जो कहता, वही उन्हें करना पड़ता था | 


भारतवर्ष में दास-प्रथा की मलक हमें सिन्धु-घाटी से प्राप्त 


ए+ शिला-लेख ( मुद्रा-लेख ) पर मिल्ती है। माशेल्न के अनुसार 
इस मुद्रा-लेख में एक औरत वाल बिखराये तथा दोनो हाथ ऊपर 


उठाये नग्न शरीर से चीख रही है, क्योंकि एक मनुष्य चसके पास 
खड़ा हाथ में खड़ग व डंडा से मारने की मुद्रा में दिखाया गया दै। 
कालीदास के विवरणों और अजन्ता के भित्ति-चित्रों में ; 


विदेशी गुलामों का अंकन खूब मिलता है। 
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समुद्रगुप्त की प्रयाग-स्थित प्रशरित में भी शक-काल तक 
सिंहल-देशी सुन्दर दासियों के भारत में आने का उल्लेख है। 

शुप्त-काल में काशी गुल्ामों के वाजार का वहुत बढ़ा केन्द्र था। 

एक बार काशी के बाज़ार में एक ब्राह्मण एक राजपूत को 
बेचने के लिए लाया था, परन्तु वह पकड़ा गया । 

भारतीय हा स्वर्गीय बाबासाहेब अस्वेडकर की 
इस बात का खंडन कोई नहीं कर सका है कि “भारत का अछूत- 
बरो जाह्मणों की इस सुविचारित कूटनीति का ही परिणाम है।” 

एक कथा इस प्रकार है कि एक यूरोपियन ने एक लड़की 
खरीदी । ६ मास तक उसे खिलाया-पिलाया | जब हृष्ट-पुष्ट हो 
गईं, तो उसके शरीर का खून जॉक को लगाकर निकलवारा । वाद 
में निकले खुन से किरामदाना वनाया | इसको गमे कपड़े रगने . 
के काम में लिया जाता था । मतलव यह कि नारी का कोई जीवन 
न था | मानवता आय-देवताओं के अन्दर से मर गई थी । मानव 
जीवन का मूल्य न सममकर जब चाहे जिन्द रक्खे, खरीदे, बेचे, 
भूखा मार दे, या पीट-पीट कर मार दे! 

चेसे नारी की दासता की कहानी बड़ी ही पुरानी ब कितने ही 
ढंगों से कही गई दास्तान है। न वह किसी की बहू.थी, न वह किसी 
की मार्या थी । जो उसे पकड़कर ले जाता, उससे बलात्कार, अत्या- 
चार करता । उसे वह विना मुंह खोले सह लेती । एक मूक (गंगे) 
पशु की भाँति कि चाहे उसका स्वामी उसे कुछ भी दुःख दे, बह सहद 
लेता है । शोषण की भट्टी में पिस-पिसकर, अत्याचार सहकर, साँस 
तोड़ देती थी। परन्तु मचुष्य-रूपी ( देवता ) के सामने कुछ नहीं 
कहती । नारी ( दासी ) को वह पाठ सिखाया, जो उसे शोभा दे। 

नारी की यही कहानी, आंचल में दूध, आँखों में पानी। _ 

विजेता लोगों की नीति रही है कि विजित लोगों की सम्पत्ति 
को इड्पकर इन्हें अपना गुलाम बना लेना ओर उन्हें ऐसी दशासें | 
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पहुँचा देना कि कभी पनप न सकें तथा रंग बिरंगी वाते बनाकर 
उनके मन को फुसलाये रहना | आये विजेताओं ने भी ऐसा ही 
कियां । जब्र उनका प्रभुत्व इस देश में जम गया, तो उन्होंने जनता 
को चार भागों में विभाजित किया । कुछ चतुर लोग विधायक, 
धर्म गुरु या पुरोहित, सहित्य निर्माता और न्यायाधीश बने | इस 
वर्ग का नाम ब्राहमण रखा गया । कुछ लोग सिपाही, सामन्त 
अर राजा वने जिनका काम था शज्रुओं से युद्ध करना, ब्राह्मणों 
के बनाये विधि-विधानों को तलवार की ताकत से जनता को 
मनवा देना और जो उनके विरुद्ध आचरण करे, उसे धमं विद्रोद्दी 
कहकर उसका संहार कर देना। इस वें का नाम क्षत्रिय रखा 
गया। तीसरा वगे उन्होंने व्यापारियों का बनाया जिनका काम 
था, वाणिज्य-व्यापार महाजनी- या सूदखोरी करना, श्रमिक 
जनता अर्थात्‌ किसान, मजदूर और शिल्पकारों से उत्पादन 
कराना और ब्राह्मणों को दान देना तथा यज्ञादि कमंकाणडों एवं 
ब्राह्मणों के उठाये प्रत्येक काम में खुले दिल से घन की सहायता 
करना | इस बगें का नाम वेश्य रखा । चौथे विशाल समूह का 
नाम उन्दने शुद्र रखा जिसमे प्रायः भारत के सभी मूल नवासी 
थे । ये लोग कृषक, शिल्पकार आर अमिक थे | शाद्रों के उन्होंने दो 

विभाग किये : शूद्र और अतिशाट्र । शाद्रों को सेवा और दासता 
के लिए अपने साथ रखा और कड़ी मेहनत या गन्दे पेशे करने 


बाले अतिशाद्रों को अछूत बनाकर वस्ती के बाहर बसने को | 
विवश किया | 


इस समाज व्यवस्था को इन्होंने ईश्वरीय आज्ञा कहकर 
प्रचारित किया, ताकि सब लोग इसे पवित्र धर्म मानकर इसके | 
अनुरूप अपना जीवन यापन करें | | ह 


जिन लोगों ने इस आये ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं साना और | 
इसका विरोध किया उनके साथ आार्य-राजाओं. और आर्थ | 
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देवताओं अथवा उनके अवतारों ने युद्ध करके उनका संहार 
किया तथा उनका साथ देने वाली जनता के लिए कठोर शासन 
विधान वनाकर उनका दमन करके उन्हें अपना दास वना लिया। 

आये व्यवस्थापक के ये काले कानून आज भी उनके धर्म. 
शास्त्रों, स्मृतियां और रामायण, महाभारत एकं पौराणिक-मन्थों 
में मरे पढ़े हैं। आये हिंदू-राजाओं के राज्य में, जिनके विधायक 
ओर गुरु पुरोहित नाह्मण थे] इन विधि-विधानों का कठोरता से 
पालन किया जाता था | पाठकों की जानकारी के लिए दो-चार 
उदाहरण देकर यह अध्याय समाप्त किया जायगा । 

श्री घुरे महोदय ने मराठा शासन की व्यवस्था के सम्बन्ध में 
लिखा है कि साधारण .सामाजिक.व्यवहार-में महार को, जो कि 
एक अछूत है, सड़क पर थूकने का अधिकार नहीं था | क्योंकि यदि 
उसके थूक से किसी सवणे हिन्दू का पेर छू जाय, तो वह अशुद्ध 
हो सकता था | इसलिए वह जब सड़क पर चलता था तो थूकने 
के लिए अपने गले में मिट्टी का बतेन लटकाकर चलता था, र 
सावेजनिक मागे से गुजजरता था, तो चलते समय अपने कमर 
एक केंटीली वबूल की मकर वॉधकर चलता था, जिससे उस 
पीछे बने पद्चिन्ह मिटते चले जाय और कोई ब्राहमण आदि 
उच्च जाति का व्यक्ति पदचिन्हृ पर `पेर पड़ने से अशुद्ध न दो 
जाय। 

विल्सन महोदय ने लिखा है कि जहाँ तक स्वच्छ वस्त्रों और 
आभूषणों का प्रशन दै, अछूतों के लिए समस्त भारत में निषेध 
था। नतो वे स्वच्छ कपड़े पहन सकते ये और न लोहे के 
अतिरिक्त कोई आभूषण ही पहन सकते थे। मद्रास भान्त के 
विषय में लिखा है कि तियान और अन्य नीच जाति के व्यक्तियों 
अर उनकी स्त्रियों को कपड़ा न पहनने और शरीर के ऊपर के 
अर्ध भाग को नंगा रखने के लिए वाध्य किया जाता था। विवाह . व 
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के अवसर पर अछूतों को ढोल बजाने की अनुमति नहीं थी, वे 
पेरों में जूते और सैन्डिल नहीं पहन सकते थे और न अपने घरों 
को लिपाई-पुताई करके स्वच्छ ही रख सकते थे । 

श्री जे० विल्सन ने अपनी पुस्तक "ह्वाट कार्ट आर” के 
द्वितीय संस्करण में व्यक्त किया है कि दक्षिण देश में धीरे-धीरे 
व्यवस्था ऐसी हुई कि राह चलते समय ब्राह्मण के आगे चलकर 
एक आदमी हीन जाति के लोगों को हटाया करता था । 
ब्राहमण को देखकर लोग सवारी से उतरने के लिए मजबूर 
होते थे | शूद्र और ब्र. सण के घर एक पंक्ति में नहीं बन सकते थे | 
अन्य जाति की स्त्रियाँ अपनी नाभि के ऊपर का अंग चस्त्र से 
नहीं ढक सकती थीं । उल्लादन-नामक दक्षिण भारत की एक 
ज्ञाति अछूत मानी जाती थी | यदि वह चालीस हाथ के भीतर 
किस्री हिन्दू के पास आ जाय, तो वह दूषित हो जाता था। 
दक्षिण में जातिःभेद का इतना वीलवाला..था कि वहाँ नायर के 
छूने से त्राण अपवित्र हो जाता था | बढ्‌ई-लुहार १६ ददाथ, 
ताड़ी बेचने वाला २४ हाथ फे अन्तरगत आ जाय, तो ब्राह्मण 
आदि उच्च जातीय अपवित्र हो जाते थे और यदि ये किसी 
जलाशय के नजदीक से गुजर जायं, तो जलाशय भी अपचित्र 
माना जाता था। 

श्री जे० मद्टाचायें ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में नीच जातियों 
के व्यक्ति ब्राह्मणों को अधिक भ्रद्धेय और पूजनीय स्थान देते थे । 
वे ्राह्मण की परछाई तक नहीं काट सकते थे | यहाँ तक कि 
विशेष उत्सवों पर वे अपना भोजन तब तक नहीं खा सकते थे, 
जब तक कि किसी ब्राह्मण के जूते का अगला हिस्सा उनके पीने 
के पानी में न डुबोया जाय और बे उस पानी से आचमन न ले 
लें। दूसरी तरफ ब्राह्मण अछूतों को इतना नीच समझता था कि 
अह्ूतों के घर में रखी हुई देवताओं की मूर्तियों को भी सुकना 
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अपना अपमान समकता था | जब कोई शूद्र अपने घर धार्मिक 
कृत्य करता था, तो कथा-वाचन के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता 
था। ब्राह्मण अपने को इतना उच्च समफता था कि वह भगवान्‌ 
को कथा भी, शाद्र फे दरवाजे पर न कहकर, किसी सवण हिन्दू 
के दरवाजे पर जाकर कहता था | 

श्री एच० एच० रीजले महोदय ने अपनी पस्तक इञ 
कास्ट्स आफ वंगाल? में लिखा है कि वहाँ की bs 
और शूद्र दो भागों में जिभाजित थी। शाद्र दो प्रकार के थे 
जलाचरणी ओर अस्पृश्य | अस्पृश्य-इतना नीच माना जाता था 
कि वह न झुयें से पानी भर सकता था और न उन स्थानों से गंगा 
जल छू सकता था जहाँ कि ब्राह्मण स्नान करते थे। यही हवाल 
विहार और उड़ीसा का भी था। 

उपयुक्त उद्धरणों से पाठक आदिवासी नर-नारियों की 
दयनीय दासता का अनुभव कर सकते हैं | इन उद्धरणों में जैसा ` 
वर्णेन हुआ है, वह उन स्थानों की प्रचलित सामाजिक दशा है। 
हिन्दू शास्त्रों और पुराणों में इसी प्रकार के विधि विधान हैं 
जिनके अनुसरण से इन आदिवासी नर-नारियों को यह दशा 
हुई दै । ये सारे काले कानून अब भी इन हिन्दू-शास्त्रों में मौजूद 
रहने से यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दू विधायकों और हिन्दू 
शाशकों तथा हिन्दू पूँजोपतियों ने भारत भूमि में पराजित और 
दुबेल मानवता पर जघन्य सामाजिक अत्याचार नहीं किये। इस' 
छोटी पुस्तक में आदिवासी नर-नारियों की दासता का यह 
संक्षिप्त दिग्दशेन दै । 
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धार्मिक विद्वेष ओर प्रतिशोध की नीति 


हिन्दू बार-बार कहते हैं कि उनका धमे बड़ा ही सहिष्णु दै। 
चह कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करता, उसने कभी किसी धमं 
पर अत्याचार नहीं किया । यदि संसार के सभी धर्मों से अच्छा 
आर पवित्र कोई घ है, तो वह हिन्दू ध्म है। परंतु इतिहास और 
घ्मे-शास्त्रों के पन्ने पलटे तो पता चलेगा कि हिन्दू-धर्मावलम्बियों 
ने अपने घ्म के खातिर कयां कुछ नहीं किया ९ 

ऋग्वेद (१, १०, १-१) में कष्ण के देश की कुछ गर्भवती 
स्त्रियों के इन्द्र द्वारा मारे जाने. का उल्लेख है| यहाँ यह कहना 


. कठिन हो जाता दै कि कृष्ण महाभारत का ही कृष्ण था या दूसरा 


ऋग्वेद का । क्योंकि ऋग्वेद में कुष्ण को अनाये बताया गया है, 
किन्तु इरिबंशपुराण में वह पूजनीय है। इससे इतना जरूर पता 
चलता है कि यह ऐतिहासिक सत्त है कि इन्द्र का कुष्ण के साथ 
संघष, धार्मिक प्रश्नों का ही संघर्ष था। क्‍योंकि कृष्ण बलि 
देने के विरोधी थे और इन्द्र वलि. देने के समर्थंक। जहाँ 
तक कृष्ण के जन्म का सम्वन्ध है, बह हमें “मथुरा परिचय? 
तामक पुस्तक से प्राप्त होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म 
हरियश्व लवण कुट॒म्ब की पाँचवीं पीढ़ी में हुआ था। जेसे कि 


' लबण “मधु! पुत्र अनाये था और हरियश्व अवधपुरी के नरेश का ; 


आर्यपुत्र था जिसे गंगा-तट से मधु उठा लाया था । लवण की | 
बहन को शादी हरियश्व से हो जाने के वाद लवण-हरियश्व साले- | 
बहुनोई मिलकर मधुपुरी (मथुरा) में राज्य करने लगे । देवताओं | 
द्वारा वेदिक यज्ञां के नाम पर किये जाने बाले हिंसा, पाप, 
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वलात्कार पर विद्रोह हुए | परन्तु समय-समय पर बदलती 
परम्पराओं और खान-पान के सामने यह अन्ध Ms 
ईसा के 00-६०० वषं पूर्वे विद्रोह ने भयानक रूप धारण कर 
-लिया था। इस विद्रोह का नेतृत्व जैन और बोड -धर्मों ने करके 
झार्यो को अपने धर्म का रूप बदलने को मजबूर कर दिया । 
दक्षिण में जेन-मं के सेकड़ों मंदिर थे, जो अव शैबों के मंदिर 
| इन्हे शव-मत के राजाओं ने जबरदस्ती रूपांतरित किया था| 
.. व साधु अप्पर ने अपने सम-कालीन राजा महेन्द्र वमेन को 
शेब-घमं की दीक्षा दी । इसके पश्चात्‌ महेन्द्र बमन ने जैनों पर 
भयानक अत्याचार कराये। पाटलीपुत्र तिरुपाव में जैन-मंदिरों 
को चष्ट करके उसके स्थान पर शिव-मंदिर की स्थापना की थी | 
“धरिया पुराणम” में इसकी पूणे कथा दी गई है । 
सातवीं शती से ब्राह्मण-राजा शशांक ने बौद्धों पर भयानक 
अत्याचार किये | प्रसिद्ध यात्री हे नसाग ने अपने यात्रा-विवरण 
में शाशांक के अत्याचारों की कथा लिखी है। शशांक ने बुद्धगया के 
विहारों को भूमिसात कर दिया था | वौद्ध-घर्म का अनुयायी एक 
भी जिन्दा न छोड़ा था । अनेक स्थानों पर बौद्धों का कत्ले-आम 
किया गया था| 
“दिव्यावदान? नामक बौद्ध-म्रन्थ तथा तिव्वती लामा तारा- 
नाथ के इतिहास में लिखा है कि पुष्यसित्र शुंग ने पाटलीपुत्र 
आर जलंधर के समस्त बौद्ध-विद्धारों को जला डाला था, और 
शाकल में उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति जितने बौद्ध-प्रमणों 
के सिर काटकर लाथेगा, उसे प्रति सिर सौ सोने के सिक्के 
पारितोषिक-स्वरूप दिये जायेंगे । कक 
सन्‌ १०६५ ई० में कृष्णमिश्र नामक दण्डी परिज्राजक था। 
' इसका लिखा हुआ “चन्द्रोदय नाटक” आज भी उपलब्ध है। 


इसके अनुसार एक कापालिक ने एक श्रमण-भिछु को तलवार का. 
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भय दिखाकर तथा स्त्री व मदिरा का लालच देकर शाश्वतवाद 
पर एक पंथ लिखावाया । इसका पता हमें सत्पथ-त्राहण, पाणिनि 
व्याकरण और महाभाष्य से मिलता है। पाणिनि ने पाँच शाश्व- 
तिक विरोध बताये हैं। जिनमें शाश्वतिक विरोध होता है, वे शब्द 
एकवचन इन्र समास कहलाते हैं । जैसे कि श्रमण-त्राह्मण | श्रमण 
आर ब्राह्मण में शाश्‍वतिक विरोध के रहते हुए भी एक समस्त 
शब्द बन गया, “श्रमण-त्राह्मण?। इत्यादि | 

स्कन्द्गुप्त सम्राट ने जेसा किया, उसी का अनुखरण राजा 
सुधन्वा ने किया । सुघन्बा ने जगतगुरु शंकराचाये को इच्छा से 
अपने भ्रृत्यों को आज्ञा दौ कि रामेश्वरम्‌ के सेतु से हिमालय पबत 
तक बोद्धों को मार डालो । उनके बूढ़ों ब वच्चों तक को न छोड़ो । 
यौर जो उनको मारने से ।हिचके, उसको भी मार डालो। 
बस्तुतः वौद्ध-धमं शंकर फे शास्त्र से इतना परास्त नहीं हुआ 
जितना कि सुधन्वा व स्कंद्गुप्त के शस्त्र के आघात से। वह 
कितनी अभूत-पूचं सहिष्णुता-उदारता और परोपझारी था, जिसे 
पुष्यमित्र शुंग स्कंदगुप्त और सुन्धवा ने किया था। महत्मा गांधी 
नेष्ठिक हिन्दू थे । हिन्दुओं छी शक्ति और बहुसंख्यक की रक्षा 
के लिए उन्होंने अपने प्राणों की वाजो लगा दी थी । मद्दात्माजी 
ब्राह्मणों से बहुत डरते थे, और उनका बड़ा सम्मान करते थे। 


किन्तु ऐसे उपकारी को भी हत्या एक ब्राह्मण के ही द्वारा हुई। ` 


कोट में यह सिद्ध नहीं हुआ कि उस हत्यारे के पीछे छिसका हाथ 
था, लेकिन जनता के मनों में भाषित हो ही गया। 


महावंश पुराण के ३२ परिच्छेद में लिखा है क्लि सोली 


शताब्दी में सिंहलट्टीप के राजा जयसिंह ने अपने पिता की हत्या 


करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। वाद में बौद्ध-संघ को बुलाकर रे 
पितृ-बध का प्रायश्चित करने की इच्छा प्रकट की | परन्तु बौद्ध: | 
संघ ने इस भीषण पाप का प्रायश्चित कराने को असमर्थता प्रकट | 
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की । इस पर राजा ने शैव-मत ग्रहण करके बोद्ों 
अत्याचार किये कि चार-पाँच वषं में पूरे सिंहलद्वीप र 
वौद्ध को जिंदा न रहने दिया । वौद्धों के बड़े-बड़े ग्रन्थागार उसने 
अपने दायाँ जला दिये थे। दिन्दू.बमे की सहिष्णुता का यह 
दूसरा उदाहरण है। 

मद्रास के टिन्नवेली जिले में कुलुबेतल नामक पक उत्सव अभी 
तक मनाया जाता है | इसमें एक मनुष्य का कृत्रिम सिर कील पर 
खगाकर उसे जलूस-रूप में निकाला जाता है।यह सिर तामिल 
में 'समणाल' कहलाता है। 

ग्यारह शाती में मैसूर के राजा विरुदेव विष्णुबर्धन :ने 
रामाचुजाचायं के उपदेश से प्रभावित होकर सहस्रं जैनियों को वेल 
की घानी में पिरवाकर मार डाला था। रामाजुजाचार्य को 
“घमं के नेता? कहते हिंदू अव भी अघाते नहीं हैं । 

मढुरा के प्रसिद्ध मीनात्ती मंदिर में भी शेव और वेष्णवों 
द्वारा जनों पर किये गये हजारों अत्याचारों के चित्र अब भी 
मौजूद हैं । 

आये-राज्ञा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के द्वारा किये गये 
भीषण नाग-यज्ञ में महान, नाग-जाति को स्त्री-बच्चों सहित जीवित 
जला डाला गया था | 
. भारतीय संस्कृति के आदश, मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र के 
राज्य में भी ऐसे ही कार्य होते थे। खुद राम्रचंद्रजी ने शंबूक ऋषि 
का सिर काट दिया था, क्योंकि वह शूद्र होकर तप कर रहा था। 
शूद्र होने के कारण उसे तप करने का अधिकार न था। इसकी 
विस्तृत कथा भवभूति के उत्तर रामचरित में पाई जाती है। 

आरयों ने भारत-भूमि पर अधिकार करके, आदिवासियों को 


विधांन के द्वारा चतुर्थ वणं शूद्र और दास बनाया । वह वेधानिक 


चतन आज भी रूप बदलकर दिखाई देतां है। 
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| विप्र सकल गुण-हीना, शूद्र न गुण-गण-ज्ञान-प्रवीना” 
तुलसीदासजी भक्ति-युग में पैदा हुए। उन्हें यह लिखने की 
क्या जरूरत पड़ी। उन्होंने केवल ब्राह्मण-वण को ही ऊंचा नहीं 
बताया, बरन शूद्र वणं को भी वही थपाट मारी, जो रामचन्द्रज्ञी 
ने शम्बूक का वघ करके मारी थी। तुल़सीदासजी से कुछ ही 
समय पूवे रविदास, जो शूद्र था, मीरावाई का गुरु था। उपे भी 


:मरवाकर ऊपर-लिखो तुलसीदास की व्यवस्था चरितार्थ की गई, 


ताकि हिन्दू-धमं की मर्यादा न टूटे। शूद्र केवल सेवा ही करे, 
बिद्या-अध्ययन और युद्ध-कला न सीख सके । 

युद्ध-विद्या सीखने के उदाहरण में द्रोणाचार्य की गुरू-दक्षिणा 
की कथा है | एकलव्य शूद्र होने के कारण द्रोणाचाये की केवल 
मूर्ति बनाकर घर में ही युद्ध-विद्या सीखता था। कुछ समय 
बाद जब गुरु द्रोणाचाये को पता चला, तो वे ग॒रु-दक्तिणा लेने 
पहुँच गये, और गुरुदक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अँगूठा 
माँग लिया । जिससे एकलव्य की धनुविंद्या समाप्त हो गई। | 

मनुजी आये-राजा थे उनकी स्मृति ब्राह्मणों की महत्ता से 
भरी पड़ी है। 
एक बार भारतीय लोक-सभा में मान्यवर दादासाहेब ची० 


देगा पम दवति को काइलर कहा घा फि 


जिस घम में मानवता की कोई कीमत नहीं, उस धर्मशास्त्र की 
इस लोकतंत्र में कोई आवश्यकता नहीं । 
बेसे तो वाबःसाइेव डाक्टर अम्बेडकर रामायण, मनुस्पृति 
आदि हिंदू धर्मे-शास्त्रों का विच्छेदन कर चुके थे, किंतु उत्तर-प्रदेश 
विधान समा में रामायण को भी जलाया गया था । तब भी हिंदू | 
आँख खोलकर चलते नहाँ। स्रोचते हें कि हजारों वर्षों से जो 
हमारी सेवा करता आया है, वह हमारे बराबर बैठ या वैठेकर | 
खाये-पीये, यह हम सहन नहीं कर सकृते। ` 
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मञुज्जी ने अपनी स्मृति में भारत को बहुसंख्यक जनता को 
वणसंकर_( औलाद हरामी ) बनाया । मनुस्मृति ( १०, ८) के 
अनुसार ब्राह्मण से शूद्र कन्या में निषाद पेदा हुआ तथा निषाद 
से कारावरी (करवल ) सत्री में चमंकार पैदा हुआ | यथा-- 
“कारांवरी निषादस्तु चमंकारः प्रसूयते ।” 
याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय १, श्लोक ५३) और मनुस्मृति 
( अध्याय १०, श्लोक ६ ) में लिखा है-- 
“क्षत्रियात्‌ विप्र कन्यायां सूतो भवति जातितः ।? 
सूत नामक एक प्रतिलोम वर्णसंकर का नाम है, जो क्षत्रिय 
के बीये से ब्राह्मणी कन्या से पैदा हुआ था । यथा-- 
सूतादू विप्रकन्याया जातो वेणुक उच्यते | 
नुपायामेव वस्यैव जातो यः चमकारकः || 
क्षत्रिय से ब्राह्मण की लड़की में वेणुक अथात्‌ बँसफोड़ या भंगी 
पैदा हुआ और वेणुक से क्षत्रिय लड़की से चमार पेदा हुआ । 
जैसा कि वाबासाहेब अस्वेडकर ने अपने लेखों व भाषणों _ में 


कितने ही बार कह दिया था कि हिन्दू-धम लदी भ में एक ही धर्म 
है, जिसमें पशुओं-पक्षियों पर बह पर मे म मनुष्य को के 


Ce जग कहे नया ५ नहीं । हिन्दू कुत्त-विल्ली प/लकर उन्हें घर में रखते हैं, 
परन्तु एक शूद्र को पराई पड़ जाने पर भी उन्हें नहाना व कपड़े 
बदलना पड़ता है। 


इसी कारण उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि “मैंने हिन्दू- 
धमे में जन्म अवश्य लिया है Rs में हिंदू रहकर मरूँगा नहीं ।” 
अर अपनी इस घोषणा के अनुसार वह हिन्दू-धमे त्यागछूर 
बौद्ध हो गये | 

बह हमें गुरुमंत्र दे गये हैं कि जब तक हमारा दलित व 


पिछड़ा समाज्ञ अपने पेरों पर खड़ा होकर इन शोषकों का सासना 
न करेगा, तब तक ये शोषक हमारा शोषण करते ददी रहेंगे। 
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ˆ अधिकार कभी माँगने से नहीं मिलते, उन्हें छीना जाता है। 
शाद्रों का सिद्धांत मार खाना व अत्याचार सहना नहीं होना 
` चाहिए । अत्याचारों- को सह लेना भी पाप है। 
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्वं चित्त-मंत्री श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा 
दिये गये आकडे इन सब सवालों के द्योतक हैं । उत्तर प्रदेश में 
५८३०-३१ करोड़ रुपया हर साल ब्राह्मणों द्वारा धमे, कथा, और यज्ञ के 
नाम पर गवन किये जाते हैं, जिससे उनका भरण-पोषण होता है। 
क्या देश की राष्ट्रीयता इन्हीं कथा-यज्ञों आदि धार्मिक कामों 
पर निर्भर है ? एक तरफ हम अपने भारतीय नागरिकों को कपड़ा, 
मकान, अन्न देने में असम हैं, दूसरी तरफ करोड़ों रुपयों का 
घोटाला दोत्ता है। इस तरह हम देश को अमरीका और रूस के 
समच किस तरह ला सकंगे। || 
समच केस तरह ला सकगे 
समय-समय पर हो रहे घमं-परिवर्तेन इस बात के द्योतक हैं. 
कि हिन्दू-धर्म कितना सहिष्णु है । दिन-पर-दिन हिन्दू-घ्म 
का ह्लास हो रहा है। इस दशा को देखकर राष्ट्रपिता गांधीजी ने 
कहा था कि “यदि हरिज्ञनों को न अपनाया गया, तो हिन्दू-धमं 
खतरे में है |” इसका प्रमाण बौद्ध-घर्म का विकास, ईसाई घमे में 
परिवतन, सुसलिमों की बढ़ती संख्या इत्यादि है। यदि दिसा 
लगाया जाय, तो भारत के ईसाई, मुसलमान, आदि की संख्या 
का ५० प्रतिशत भाग हिन्दू-धर्म का ही है, जिन्हे हिन्दू-घमे 
अपना न सका था। ' 
भारतीय हि्दूःघमं के अन्तर्गत रहकर समान अधिकार पाना 
तथा ऋच-नीच, छुआछङ्कूत का खात्मा होना समय व समाज की 
पुकार सात्र है। 
` २२३ अक्टूबर १६६८ में वम्बई में बौद्ध-घर्म सम्मेलन हुआ था । 
इसका उद्घाटन भ्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था। 
अपने: उद्धाटन-माषण में उन्दोंने आश्वासन भी दिया था कि 
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भारतीय नव-दीक्षित बौद्धों के संरदण के सम्बन्ध मैं वे अवश्य 
कोशिश करेंगी। _ 
यहाँ यह कहना अयुक्त न होगा कि यदि हॉरजनों व शाद्रों ने 
ऊबकर हिन्दू-धर्म त्याग दिया और हिन्दू-गुलामी से अपने को 
वियुक्त कर लिया, तो हिंदुओं को सारे नीच सेवा और कड़ी मेहनत 
के काम खुद करने पड़े गे दस-वारह साल पहले की बात है कि 
मथुरा म्युनिसिपेलिटो के सफाई कर्मचारियों (भंगियों) ने हड़ताल 
कर दी थी । उस समय मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर द्वारिकाधीश के 
सामने सड़क पर एक-एक गज मैला इकट्ठा हो गया था । उस समय 
झख मारकर चौबे लोगों ने गन्द॒गी को साफ किया था। ५८” 
क्मेयोग को प्रधानता को ध्यान में रखकर ही मनुष्य अपना 
भविष्य अपने हाथों बना सकता है। जो अधिकार शाक्त से पाना 
है, उसे भीख माँगने की भाँति माँगना ठीक नहीं । सरकार कब तक, 
संरक्षण देगी, कव तक कुत्ते की भाँति हुम हिल्लावर खाते रहे गे। 
अपने पैरों पर खड़े होकर खुद करो। घम और मानवता को 
अपमानित करनेवाली शक्ति को उखाड़कर फेंक दो | 
एक कह्दावत है कि घूस देनेवाले और लेनेवाले दोनो ही 
गुनहगार होते हैं | रसी तरह अत्याचार करनेवालों से ज्यादा दोषी 
वह है जो अत्याचार सहता है।'अत्याचारों का सामना करना 
सीखो, पर यह कभी जबान पर न लाओ कि वह सुझे मारता है, 
सेरे ऊपर अत्याचार करता है| जब तक तुम रचयं अपना संर- 
क्षण करना न सीखोगे, तब तक यही ङपभा[नत जीदन शा | 
पड़ेगा। अपमानित जिन्दगी से ज्यादा हिन्दू-धप कुछ नहीं दे be 
सकता | क्योंकि हिंदू-घर्म द्व्ष, दंभ और सानव-घ॒णा का घमं है ह् 
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छठा अध्याय 
धर्म-नीति, आचरण ओर प्रतिक्रिया 


आये-ऋषियों ने, जिनके उत्तराधिकारी ब्राह्मण हैं, भारत के 
जिन आदि-निवासियों को दस्यु, दास, दैत्य, दानव, राक्षस आदि 
कहा, प्रभुत्व पाने के बाद उन्हें क्या सिखाया ? आये-व्यवस्था पकों ने 
सदाकाल उन्हें अपना सेवक और दास बनाये रखने के लिए रंगों के 
भेद से चातुर्वेणी व्यवस्था बनाई, जिसमें इनकी उत्पत्ति वणसंकरी, 
शूद्र और अतिशूद्र वताकर इनके कर्मों का अलग-अलग विधान 
किया, और नाना प्रकार के धर्म-कमे, यज्ञ, श्राद्ध, तपण, पिंडदान, 
कंथा-पुराण, तीथे-त आदि का सृजन करके इन्हें त्र्मजाल में 

' फेंसा लिया, और सबका पौरो दित्य अपनी मुट्ठी में रखा । 

देवाधीनं जगत्‌ सत्र मंत्राधीनं च देवताः। 
ते मंत्रा: ब्रा्मणाधीनं, तस्मात ब्राह्मण देवता ॥ 
त्राह्मणों'ने घोषणा कर दो कि यह सारा जगत देवताओं के 
अघोन है और देवता मंत्रों के वश में हैं, तथा मंत्र ब्राह्मणों के अधीन 
हैं, इसलिए इस पथ्वी पर ब्राह्मण ही देवता है। भूदेवों की सेवा- 
पूजा से दी कल्याण द्दोगा। भूसुरों की आज्ञा के अनुसार चलना 
ही सपा धमे दै | जन्म से लेकर मरण-पर्य्त जीबन के समस्त 
ड्वारों पर ब्राह्मण बेठ गये । जन्म, मुएडन, कणाष्छेदन, विद्यारंभ, 
, विवाह, सृत्यु आदि के सभी संस्कार ज्राह्मण-गुरु के बिना पूरे नहीं 
हो सकते। सारी जरूरतों और मुश्किलों के निवारण के लिए 
नराहणों की शरण में जाओ और उनसे उपाय पूछो । त्राह्मण जैसी 
आज्ञा दें, वेसा ही श्रद्धापूर्वक करो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5 Foundation Chennai and eGangotri 
श्र 


पानी नहीं वरसता है, तो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कराओं; यदिं 
कोई महामारी फैली है, तो उसे दूर करने के लिए शतचण्डी यज्ञ 
कराओ; यदि ग्रह अरिष्ट हैं, तो ब्राह्मणों से जप-यज्ञ कराओ; यदि 


देश पर श्रु ने इमला कर दिया है, तो ब्राह्मणों से शत्रुंजयी यज्ञ" 


कराओ; यदि रोजगार में घाटा हो, तो ब्राह्मणों से लच्मी प्राप्त 
यज्ञ कराओ; यदि संतान नहीं होती है, तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ; 
यदि विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी है अथवा देश में राज-विद्रोदद 
हो गया है, तो ब्राह्मणों से शान्ति-पाठ कराओ आर यदि विश्व- 
युद्ध छिड़ गया है, तो त्राह्मणों द्वारा विश्व-शान्ति-यज्ञ कराओ। 
यही नहीं, यदि आपके ऊपर छिपकली गिर पड़ी दै या छाती पर 
से चूहा रंग गया है या सिर पर कौवा वेठ गया है, तो ब्राह्मणों. से 
दोष-मजेन कराओ । इत्यादि | मतलव यह कि छोटे-से-छोटे और 
बड़े-से-बड़े सभी कामों के लिए ब्राह्मण को शरण में जाओ, विना 
इसके तुम्हारा निस्तार नहीं । 

ब्राह्मणों का सबसे बड़ा देवता अग्नि है | ब्राह्मण उदारता या 
निष्ठुरता के साथ तुम्द्ारा घी, शकर, अन्न, तिल, मेव आदि सब 
'स्वाहा-स्वाह्? करके आग में फूंके देगा, चकाचक तुम्हारा माल 
खायेगा, सुवर्णं रञ्जत, और वस्त्र दक्षिणा में लेगा, दूषवाली गाय 
दान में लेगा, और तुम्हारे मत्ये में लाल टीका लगाकर दाथ में 
कलावा बॉघेगा और तुम्हें बता देगा, तुम्हारा सब कास सिद्ध 
हो गया। 

अंधविश्वास का कुञ्च ठिकाना है | एक ओर देशा में खाद्य का 
अभाव है, जनता को आँख में लगाने को घी नहीं मिलता, दूसरी 
ओर बड़ी-बड़ी यज्ञें हो रही हैं, जिनमें सैकड़ों मन शुद्ध घी, शकर, 
सेवा, अन्न आदि मनुष्यों का परम_खाद्य आग में स्वाद किया्रिदाधे 
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जा रहा है। अमी हवाल में सीहोर भावनगर में ३५ लाख रुपये 


की लागत से एक लक्षचंडी यज्ञ हुआ, और सुचा जाता है, बस्बई 
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के मुनाफाखोर जन-शोषक पूँजीपति करोड़ों रुपया की लागत से 
एक कोटिचंडी-महायज्ञ को तैयारी कर रहे हैं। 
प्रश्न होता है किं इन यज्ञों के प्रभाव से क्या सचमुच विद्रोह 
महामारी, गरीवी-अमीरी के बीच की खाई, साम्प्रदायिक संघर्ष 
भाषा-विवाद, चीन व पाकिस्तान द्वारा सीमा-घ्रांतीय खतरा, देवी 
प्रकोप, अग्नि-भय, बाढ़, सूखा, दुर्भिन्ष आदि सव व्याधियों दूर 
हो जातीं या दूर हो सकती हैं, अथवा यह कोरा अन्ध-विश्वास 
आर पोपों की ठगविद्या है ९ 
यदि यह सब अन्ध-विश्वास और ब्रह्मज्ाल-मात्र है, तो इस 
विज्ञान के युग में इस मिथ्या अमजाल से जनता का पिंड छुड़ाने 
के लिए उपाय क्यों नहीं किया जाता ? आखिर जनता की आँखें 
कय खुलेंगी ? उसमें बुद्धि का प्रकाश और स्वतंत्र चेतना कब 
उत्पन्न . होगी ९ क्या अज्ञानांधकार से मुक्त करके जनता को सही 
रास्ते पर लाना कल्याणकारी रकार का कतेंव्य नहीं है? 
आइए पाठक, हम लोग विचार करें, इस पूजा-पाठ और 
मिथ्या धर्माभास का क्या असर है और इसकी क्या प्रतिक्रिया 
हुई और हो रही है ९ 
हिन्दू ध्म-मन्थों का कहना यहाँ तक है कि अगर कोई पुत्र 
अपने माँ-वाप का पिण्डदान करता है, तो उसके माँ-त्राप दूसरी 
योनि में जन्म नहीं लेते | गंगा-यमुना में उनके फूल बहाने चाहिए 
आर वहाँ ब्राह्मणों से पिंडदान कराना चाहिए । | 
रामायण-पाठ, सत्यनारायण कथा तो हर महीने, और 
शा कहीं-न-कहीं खा ही ज ९ कभी-कभी एक ही ल 
चार-चार प्रकार फे पाठ होते देखे जा न 
दल कब हो है। देखे जाते हैं। इन सबके कत्ता 
बच्चे के जन्म से सत्यु तक उसकी राशि, नचत्र, जन्म-कुण्डली 
| नामकरण, व्रिवाह-मुहूते आदि सभी कास ब्राक्षण ही करता 
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ओर दान-दक्तिणा लेता है। ब्राझण अपनी उँच-नीच व्यवस्था 
के अनुसार नामकरण करता है| राह्मण के वच्चे का नामकरण 
विद्वत्ता-पूणं होता है, चत्री के पुत्र का नाम वीरता-योतक होना 
चाहिए, चेश्य के वच्चे का नामकरण धन-सूचक होना चाहिए । 
किन्तु शदरों, हरिजनों के वच्चे के नाम में भूखेता की बदबू आनी 
चाहिए । इस भेद-नीति को ब्राह्मण कभी नहीं भूलता । 

आर्यो ने अपने दास-दासियों को एक ही पाठ पढ़ाया कि 
सालिक की सेवा सच्चे दिल से करोगे, तो अगले जन्म में तुभ भी 
ऊँचे बण में जन्म पाओगे | 

इतिहास के पन्ने पलटने से पता चल जायगा कि भक्तिऱयुग 
का उदय सुसलिम-काल में हुआ । जब हिन्दुओं ने मुसलमानों के 
सामने घुटने टेक दिये, तो मुसलमानों ने मनमाने ढंग से हिन्दुओं 
पर अत्याचार किये। गोरख, कबीर, रेदास, दादू, नानक, नामदेव, 
सूरदास, तुलसीदास आदि सन्तों ने अपनी-अपनी भावना के 
अनुसार ईश्वर को पुकारा और हिन्दुओं को ईश्वर पर भरोसा 
करने की सलाह दी और समकाया कि ईश्वर के दरवार में न 
हिन्दू हैं, न मुसलमान, न जाह्मण और न शूद्र । सब मनुष्य एक 
समान हैं। । 

माननीय मनोजकुमारजी ने जनता के सामने उपकार चल-चित्र 
रखा है जिसमें दिखाया है कि एक तरफ सभ्य-समाज का पूरन- 
कुमार खाने-योग्य खाद्य-सामग्री को पैरों तले कुचलता दै, दूसरी 
तरफ असभ्य ( गरीब ) समाज एक-एक रोटी के टुकड़े और कपड़े 
को तरसता है। सदी, गर्मी, बरसात अपने नग्न शरीर पर ही 
मेलता रहता है। 

हम कभी नहीं सोचते कि गरीब भी भारतीय नागरिक एवं 
भारतीय समाज के अंग हैं; उन्हें भी बद्दी अधिकार हैं जो टाटा, 


विरला, जेन आदि ब्योगपतियों तथा जगतरु शंकराचाय को | 
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हैं। हम केवल अपने स्वार्थ-पूर्ति के लिए सब कुछ करने को तेयार 
हैं। एक कहावत है कि बम्बई का भगवान्‌ ही पेसा दै। अर्थात्‌ 
पैसेवाला ही बम्बई का सब कुछ दै। 
यहाँ कुछ नित्य-कमे के श्लोक दे रहा हूँ। इनसे ज्ञात होगा कि 
ब्राह्मण या उसके निकटवर्ती वर्गों को किस तरह नित्य का कमे- 
काण्ड शुरू करना चाहिए | 
कराम्रे बसति ल्क्ष्मी करमध्ये सरस्वती । 
कर-मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर-दशेनम्‌ || 
इसके बाद भूमि-स्परें करके,मुँह घोकर,मल-मूत्र त्यागकर दॉत 
साफ करते समय दातून-रूपी वनस्पति की प्रार्थना करनी चाहिए | 
द्शांगुलं तु विप्राणां ज्षत्रियाणां नवांगुलः। 
अष्टांगुलं तु वैश्यानां शूद्राणां सप्त अंगुलम्‌ ॥ 
त्राण को दस अंगुल की, चत्री को नौ अंशुल की, वैश्य को 
आठ अंगुल की तथा शुद्र को सात अंशुल की दातून का प्रयोग 
करना चाहिए । 
स्तयराजमियं पुण्यं त्रिकालं यह पठेत्‌ द्विजम्‌ । 
पाठे चतुणा वेदानां तत्फलं लभते भरू चम्‌॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य गायत्री-देवी का तीन काल में जप 
करता दै, उसे चारो वेदों का फल मिलता है| इसके बाद गायत्री 
देवी की प्रार्थना करेगा जिसका आशय यह है. . 
हे गायत्री देवी ! जो ब्राह्मण, क्षत्री और बश्य दूध, घी और 
सधु से तुम्हारी परमात्म-शक्ति की पूजा करते हैं, उन्हें तुम भोग 
और ऐश्वयं से पूणे करो। अंतःकरण से भक्ति करके जिन-. 
जिन वस्तुओं की इच्छा हो, उन्हें वे निर्विरोध प्राप्त करें। 
ब्राह्मणों के किये हुए पापों के समूह को समाप्त करने के लिए 
जलती हुई अग्नि की शिखाओं के समान ब्रह्मते को देनेवाली, 
सुन्दरी ( देवी ), तुम प्रसन्न हो । ह 
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शरीर, मन, वाणी से ब्राह्मण, क्षत्री तथा वेश्य जो-जो पाप करते 
हैं, दे देवी ! आपके मंत्रों के स्मरण मात्र से ही वे पाप घुल जाते हैं। 

ञं पापों के घुल जाने का ज़ब ऐसा साधन पास हो, तो फिर 
य होकर सव पाप करना चाहिए । पापों से डरने की आव- 
श्यकता नहीं । हु एण्ड 

महापंडित राहुलजी का कहना है कि राम के सम्पूर्ण 
की रचना. एवं रामचरित की कल्पना पुष्यमित्र शुंग की त्राह्मणी 
बिजय को ध्यान में रखकर वौद्धों के दशरथ जातक? को उल़ट- 
पलटकर ब्राह्मणों ने अपने शाप के प्रताप का आतंक जमाने के 
लिए की । देखो 'बोलगा से गंगा?। 

जिस राम-कथा का इतना अधिक प्रचार है, उच्च कोटि के 
विद्वानों की दृष्टि में सारी राम-कथा काठपनिक है| राम-कथा 
एतिहासिक सत्य नहीं है। 

साहित्यिक परीक्षणों से पता लगा है कि संस्कृत-भाषा का प्रयोग 
आर्य.लोग सवे-प्रथम मंदिरों मे देवःपूजा के समय करते थे। इस 
` प्रकार धीरे-धीरे सरलता-से जनता में संस्कृत का प्रचार हो गया । 

संस्कृत-भाषा एक-मात्र धमे की भाषा वन गई और शंकर से 
लेकर रामानुज, निम्बाके, बल्लम आदि आचायों द्वारा सारे देश 
में फेल गई । | 

अन्नाह्मणों द्वारा लिखे गये तमिल-भाषा के ग्रन्थ भी संस्कत 
भाषा में अनुदित किये गये, जिनका उदाहरण नम्मालबार में 
मिलता है। इसका कहना है कि तमिल-भाषा में लिखे मन्थां 
को संस्कृत भाषा में उल्था करके उनके नास भी बदल दिये गये 
और उन्हें ईश्वर-कत वेद साना, जबकि यह आये-पूब की तमिल 
रचनाएँ थीं । जैसे थिरुविरुद्स को ऋग्वेद, थिरुवेमोलि को सास- 
वेद,,थिरुवचिरियस को यजुवेद तथा पेरिमथिरुवंद्रि को अथव- 
वेद्‌ कर दिया गया। 


र अ १ | 
त ] है 
आंद 


॥ 
} 
४ 
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भारतीय इतिहासकार, पंडित नेहरू की पुस्तक 'डिरकबरी 
आफ इंडिया” का कहना है कि आये ३-४ हजार वष पूव उत्तरी 
भूव फे विनारे से भारत में आये थे । इनकी सदप्रथम आनेचाल्ली 
टुबढ़ी वा नेतृत्व महुडी ने किया था। छोटे बच्चों को पढ़ाया 


जाता है कि आर्यों के जन्मदाता मनु ही थे | ब्राह्मणों ने समय को : 


युगों में बॉटा । उन्होंने बताया कि पहली टुकड़ी के नेता सनु थे 
आर मजु का विधान चालू हो गया, जो आज्ञ मनुस्सृति के नाम से 
प्रसिद्ध है। ( मनु और नूह को एक दी बताया जाता है) 

दूसरी टुकड़ी, जो भारत में आई, उसका नाम द्वापर दिया । 
इसी तरह त्रेता का नाम दिया, जिसका सगय भारतीय हिन्दू 
साहित्यकार करोड़ों वर्ष वताते हैं | सतयुग को ही ५११२००० बषे 
का मानते हैं, जवकि ऐतिहासिक दृष्टि से वह समथ केवल 
२७४ साल का ही था। इसी प्रकार हर युग की गाथा है। 

कलयुग का समय ई० पूर्व १०४० वषे से माना गया है, जिसका 
अंतिम राजा परीक्षितःपुत्र जन्मेजय था । उसके बाद भारत को 
अनेकों बार हूणों आदि ने लूटा । 

इस युग की लीला अकथनीय है | राजा से रंक तक सभी 
के दिल और दिमाग में एक ही वात भरी थी । किस नगर में 
किसके यहाँ सुन्दर स्त्री है, कहाँ सुन्दर नशीली शराव मिलती 
है। कहाँ कौन नगर का राजा दान में स्त्री दे रहा है । सुन्दर स्त्रियों 
को छीनो, खूब शराब पियो और अन्धाधुन्ध स्त्री-संभोग करो । 
कहना न होगा कि इस अनाचार से जनता त्राह्दि-त्राहि करने 
लगी । क्योंकि सभी की वहू-बेटियों का जीवन और सतीत्व खतरे 


में था। किसी भी सुन्दरी का सतीत्व सुरक्षित न था। बड़े-बड़े . 


ऋषि, सुनि और देवतागण व्यभिचार में संकोच नहीं करते थे | 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन्द्र, सूये, चन्द्र, चायु और सात्षात्‌ धमं 
देवता भी व्यभिचार से हविः्चकते न थे | 
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उदाहरण लीजिए। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि क॑ 
उसने खुद वय!न किया कि मैंने वशिष्ठ और रवानि 
समाप्त करने के लिए वशिष्ठ को अपने प्रेम में फॉस. लिया था। 

वशिष्ठ और विश्वामित्र के वीच जो शत्रता चल रही थी 
उसके अनेक कारणों में एक बहुत बड़ा झारण राजञा दशरथ के 
घर में बशिष्ठ का प्रभुत्व भी था । रनिवास के सिवा सहासुन्दर 
वय-किशोर राम दशिष्ठ की सेवा में थे । विश्वामित्र को यह्‌ वास्त 
नहीं था। आखिर मख-रक्षा के बहाने वे राम को अपने आश्रम ले 
गये और राम विश्वामित्र की सेबा करने लगे । इसके बदले 
विश्वामित्र ने अपने मित्र राजा जनक की महासुन्द्री बेटी सेः 
उनका विवाह करा दिया । 

अव हिन्दुओं के भाई-चारे का हाल लीजिए | डा० बेनीप्रसाद 
लिखित “हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता” पुस्तक पढ़िए। उसमें 
लिखा है कि 

“राष्ट्रीयता को भावना हिन्दू-समाज में कभी उद्य नहीं हुई । 
हिन्दुत्व का भाव भी सुसल्नमानों के आने से पू्े प्रवल न था । 
सामाजिक झगड़ों ने राजनेतिक झागड़ों के बीच में पढ़कर देश को 
बार-बार नीचा दिखाया । छूत-छात, खान-पान, रीति-रिवाज 
आर सराई'ब्याह के प्रतिवन्धों का प्रभाव मन पर यही पढ़ता है 
कि देश एक-समाज, एक-राष्ट्र, एक-जनता, एक-घ्मे नहीं, अपितु 
अनेक-समाज, अनेक-राष्ट्र, अनेक-धमे है । सारे समाज में राष्ट्र- 
धम की सेवा और भक्ति का माघ बहुत कम लोगों के हृदय में 
जाग्रत होता है| जव कभी हिंदू-समाज पर बाहरी च भीतरी शक्ति 
से कोई संकट आता है, तव इने-गिने आदमी अपनी हार्दिक 
प्रेरणा से उसकी रक्षा करते हैं| सामाजिक विच्छेदो के कारण 
साधारण समय में पूरे समाज की सेवा का भाव निल हो जाता 

¦ है. सहानुभूति का चेत्र संकुचित दो जाता है| हृदय संकीणे हो 
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जाता है। यही हिन्दू-समाज की सवसे वं _ 
जिस प्रकार एक कुटुम्ब के कुट्म्बी 
अपनी शक्ति क्षीण करते हैं, उसी तरह हि 
उपजाति-गोत्रों और कुलों में बॅटकर अपर 
वाधासाहेब डाक्टर अम्येडकर की प्र 
का उच्छेद” में लिखा है कि “भारत में इ 


जातियों के नाम उपलब्ध हैं, जिन्हें अर { 
अलग नामों से पुकारा जाता है ।? ` ' 
` सचुजीनेतो चार ही वणां का विधा | 


वर्णों से चालीस हजार जातियाँ केसे _* . 
वनाया ? उत्तर यद्दी होना चाहिए कि जो ऋषि और राजा हुआ, 
उसने अगने नाम या गोत्र पर नई जातियों को जन्म दियो। | 
इन सबको छोटी-सी प्रतिक्रिया यह है कि “नागा लोगों ने 
` नागालंड की और पंज्ाबियों ने पंजाव-प्रांत की स्थापना करा ली, 
द्रविड़ों ने सद्रास का नाम बदलवाकर “तामिल्लनाड” नाम रखवा 
लिया” | ये सब प्रवृत्तियाँ हिन्दू-धर्म और हिन्दू-राष्ट्र को घर्मे- 
सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती हैं। भारतीय नागरिक हिन्दू-धर्म का . 
सहअस्तित्व मानने व उसके साथ रहने को तेयार नहीँ । ऐसा 
क्यों ? इसका जवाब बद्दी नागा विद्रोही, पंजाबी-सिक्ख, मद्रासी- 
_ ताभिल, द्रविड़ ही दे सकते हैं । ! 
समय की वदलती पुकार हमें आगाह कर देती है कि देश में 
फेल्ञा हुआ वर्ग भेद, रंगभेद और जाति-मेद हमारे राष्ट्र की जड़ों 
को खोखला कर रहा है? एक तरफ, विज्ञान के द्वारा मनुष्य चंद्रमा 
पर जा रहदा दै, एक तरफ उत्तमोत्तम निर्मिते महलों में मनुष्यं न” 
निवास कर रहा है, वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रत्येक वस्तु को...” 
अपने अनुकूल बना रहा है; दूसरी ओर दिखाई देते हैं गरीबों के ६ छ 
बे झोपडे, जिनमें वर्षा का पानी नहीं रुकता, धूप और सर्दी से मी +. 
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